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0106116८, 10५४ पा स्ाऱ {41105 2 018 प+€8 26 (लाट, 7 110 पऋशार 
258 (वा 2 415 प६८ ०८ 8ल(पल्त्‌. [11८ 5@€ प ८6108 1 2«८ ॥८्ला) 
©01151त€ा.ट्त्‌ 2150 1 पाला ्प्रापञ लक्ता श्नात्‌ दगा 0121100. 


5. 94 ^ वप्त ^+एप्र्ा2.^ -- 1119 0 ग्ूष्लाः 600184तदा§ 2261 
{11€ 1868 71 1€ 92012. 27त्‌ 17८ ५५ २ॐऽ ग एला हट पालाः 8€{८त. 


6. {<^ वा) ^ ए (ल «^ ९4 -1116 लाल तानः 
{ला 18 171 5{211228, 7215111 पवृप्लऽ{गा§ 21त्‌ ऽप (17 2115४ 
200१ 1€ ०116102 {0109168 ° 11८ ८५० 000६8 ग € &1180ताा 2 
&19171् 0701101; 008ला जाहि 111८ 00921112. १२९; तूला ०६ 2 
11266 वपा ॥1€ 11708, 10411111 ॥1€ हा1108 0 लत ्ल्ा, ८७९ 
2 81110, 8€ र 11616716, ८६८ ग [< 2111102. 108€, 110ल प्रह प्टपा7§ 
ण [एपा्ाप्रर्ट धश्च, ऽता) €6. 


7. ८1 रा ^^ ४ ^-0110प्नाष् ५1८ प्ालपो)तत्‌ ग 
+ पावकात, चऽ लौपभु0ध्ला 02668 2, (णााध्ल्ला) ग पा ल्ला- 
८2] लाध्ा1ऽ ० 1122, क -211ट्त्‌ 71 &छप08 ज 016, ६५८०, 16, , ,, 
€1€#% €. | 


11२0017 ललठप ॐ111 


8. 7208 4.८ 54 [^ प - 1108 122 
{ला ©01151त्‌€ाऽ “1181 15 {116 दहु 11111 ग 11८ (10082112, 1121 111८ 
111101८ 21 11241 प्ल टप्त्‌. । 


0. +^ ^ 94241 ^ २ ^^ -- 11115 लाान्भृरलाः 11 11९. 
12105 211त्‌ €लत्पुान्ा18 16 (ला) (लाञ्त्‌लाव{10ा18 710 (114. लटस ग प्प 
तत्‌ (€ पतता [व वकल (१८ ताऽलाजाप णा 7८5 07 {11८ एवात पञ, 


710. 228 ^+ दार -1€ लाप्तष्ट लोभाः 35 आ 
51125. [{ लाप्ा1<ा ८8 1८ तस्या 1८ ऋदचा1८8 < 1८ 
{126८5 २१ ९1116 {116 पतत ६०८८ [कलाश्च 2{10ा ६० (11८ तापि ८१ 
(८1€5 ° ताऽलाग1111९, {116 0८८९8 25810 €्त्‌ 17 ताला लाा{ ५८० §, +112.1 
07116८८8 ४+८€ (01701079. {0 00४1 {116 «1101129 2.5 2171त्‌ “121 {८1618111 
{0 011€ वला1€. ६ ६3८ लात्‌. 11 ल्ु18018 ध16 व्रा0@ा॥ ना 111८ (ला 95 -- 
^] त1त्र]116 27, (52.112 01568 , (तक ध 2१, (111118८ व्क४, 15580142, 
2२८11४६, (210८5111, सतपा स्2, (ताज 5511५, ०5 दुध्1192.2 


11. 1211 ^ 22 -11115 लावनुराला 71121;68 81 
६112819 {162.1 ऽ {प्त 171 {11८ लऽ 2 {11८ वा0िल८ा ८८७ 111 {11८ (तला. 


12. ^. ^. 2 541 ^ पा ^ -111८ ला (८ दाप्य 
15 111 8{वा1ढ28, ©0715न1तृद््ह् 111€ [न{8 2190प ताुप(८§ 7 {16 
11101155 {ला . 


13. (^ ^ ^^ 1116 ऽपर लट( पाल ज 115 लाभ 


{८1 15 {11८ 5116 28 2{20€. 


14. (1.3.41 02 4 [1115 ° लाता 1८व८€§ 110५ 
81101110 2 तताप एला००्८ 110 1128 0 स्पल्त्‌ ॐ) ल्लातला ८८ श्यात्‌ 
18 &0171& (०0 11118 2 ल1 द-्टुट 01 8007116 011८ €18€. 


15. 44 02 54 प 2144 -- 11115 ला 20021८5 111€ 3 2ा11€ 25 


2.120€. 


16. <^ वावि एत -11115 वाभटः ल०ाा1ऽत्‌ला§ 1129115 


76125111 ० < का (आर्मा-२. 


717. 21.12. १८4 ह ^ - {1116 ला1116 लुण्ट 18 1 ¶०॥०- 
धता ज ऽत्ा1€ वृ ८ऽप्जा08 [प $ एव्म २१त्‌ १1१८ सप्ला हाण्लः) एर 
16 पतत्‌ लोश्ष्ट (० 155प्८§ 28 {11686 10 प्प 1८ पपत 
य इपव्त्‌12 हात, ५110 5 0पात्‌ 14८ 7ातदृण्टातवलाष ज ०06, 10 
810प्त्‌ ७८ श्ल ६16 [पष्टावल नगताप्रभ्प०ा, 1086 7101125८ 11168 
8छपात्‌ € पणत्‌ €१्८. | 

ग 





अ {प्रिष२07 एला 


18. ^+ 24771154 1 वष चि ^ - 11113 201 
द्नाोऽआतलाःऽ [0५ € पाट तारप्लि€ाा६ रर्ि1८८8 द०ा1111ल्त --प््ठपष्ा 
०0, द्ल्यौा, 0 7117. 


19. वा ^ वप .5.^ ^+ का ^ - 1116 लापता लगु 
चला 18 वा अका 28, 171 वप्ट्डला भात्‌ भाऽशला. 1६ &1४८8 > ८015011प2.1€त्‌ 
ला पाालाकजा ग धा€ ८8 तलना प्भप्ा 80 [जण 10 पाल [ट्णठपः 
0 ष्टा. 45- 


प्छ आश्र कर्िला८८§ आ-€ (लजप्पाप्प्ट्व्‌ $ ण्व, अत्‌ 10५४ 
71021 $ 80८0 ? पिठ व खार ररिलिा1८८8 € (गा1711६6त्‌ ५८८ ६० 
11161118 > ८४, ऋत्‌ 110 खार तप्र ४०७ > (णार 2 


3 र्िटा८८७ अा८ (गपा ॥६८त्‌ एङ ॥०त्‌ङ आत ॐ $ अल्ल 
11८८ रर्िलाा८८& 21-€ @00170111€त्‌ क 11वाफ्ि 2 261, आत्‌ र< वप 10 
८०10 वार. ९ 


प्छ पआशख्ाङ रर्िा८८8 ज 5दल्ट्लो) खाट लगा? 71111८त्‌ 2४ 1111४, 
धात्‌ {10 112 1 तख्छ 2 पठ प्रखाङ् रि€1८८8 € €017011711116€त्‌ 
ए 01८ 110 £1९€8, 21त्‌ [10 पा खााऱ 0४ 016 (श0 (४८8 ? 

[५0 गिला८८§ ग अट्ट, >€ लजोर अ 0111६ अयात्‌ 1५+0 
111 ५०४. (11८्ट ररा ८लड अट (गात्रात्‌ एङ 0€ 110 1८8 व्णत्‌ 
छिपा एष 1८ 10 ४०९5. 


20. 512.^1102^ ^ (^^ - 11178 तगुणा, लौ 18 
21] 71 5श्ा2 25, [0165708 211 80४८8 11001६5 €016€1118 {1001715 
2 + 11122. एला11208 ०८८००8८ 11८ [ष्टट117ह् 7 स्प्ा€ ग € 
०8, ॥11€ ला भूण॑ला 1185 [द्ला) 1 दै1€त्‌ 25 --8{श12 25 ध112+ ९२१७५९८ 
{0 €ा8012.11010. † 


21. ^^ «^. - 5 तस्यषा 1121668 2 (गाट्ल्त्ली 
ग (द्ला1116८व ध्ल18 ग धल 1712२ अत्‌ ह्रल दस्ता क्छ ग 16 
82.116. 





4, ९ एदञ्लणष इग ६ ४७ व ष्ड०ा४ ९९ 


3०९ ऽलागक्ःह 112४८ €0054वलाल्त्‌ ४5 000६ 28 12.111 1111६ 
ग्एगाद्स्ा८्ट्‌) 1 सार. ६ 18 प्प्रट, पार ३४ त८८७ १५६ [एाण्थातल सार 
1५ [णिद्प्लया लंद्ालः कपौ ताल [ड्लङ ज € िक्रार्0ा) ण 


1. 11111 75010 ‰ 21447 1141५1८ ०८. 4 8.38 


पतणत्लकन्ि १,९ 


111€ 9112 0 ॐ00प धल # 182 | पातशणपतलात्ट. च्ल) चला, 
1 1125 1८5 0९#1) पाव पट प्रग {व1८८ 171 11८ धपता८ऽ ज (1 प्छ. (1118 
00० 1125 101 2110%८त्‌ शा [द्वद र 1८ 182 10 वलाश) 
1115801 द्त्‌, 0 1126102 2 8८261112 €तुलाक्ठा) ग {11€ ल0्€ 
5८०{€, 12151112 त०प०४७ अत्‌ [ग ज्णाता& (11€ ऽगप्प्लात ग 211 {099091८ 
एगछ्ालाऽ ग 1४. व18 128 712त्‌€ ग्ाकाफ़ णषु 17 116 क109कद 
सपाला (2६ श^ठरपात्‌ [2स् लीव ऋलक्‌ 1. 11 
८1 € 253€11€त्‌ (12६ 11€ ए शर्त्रा2 2211 8ला८३ (1८ [पाध 
011 2, 171281€ा]$ <€ 10 ध1€ 001५5 ग पाल स072922 अत्‌ 
1107 तवा1 सा. [11८ ऋगाव1८€ ग प्18 एणाः (0818515 [ष्च[ल्प- 
श्म 77 116 श्ट्ट्माणाशाला॥ ग (115 पा008€. 


3€81त्‌€§ (1115, ॥11€ 51271225 ग 1€ ¶ि51 लभ्या 14118 2 1151 
{11८  €्लाीला-§ जा शाः दक 2. 7124 € पऽ८त्‌ 25 ता) 1 सा वा श्लाास् 
11 तृलालाा1111110 {11८ 11516 र {1€ उपतत15॥ 1025116 (18त्‌1170 
111 {71158 स्मात्‌ (ल्ल) 


5. ¶ 72 एटा दताधम्ये 


[1115 {01685ला1{5 >. (छवा 91द्त्‌ ल्ताप्लाा 17 [0€स्थ्ावद्वथ्च न {11८ 
7, स्नपा ज € #112$2 {2 ०28८त्‌ गो ॥11€ जान्धाणद 
«०1810118 त (€ (टश :-एपाप्र1८8८--(11 2०52927 212. [0011८62 
1101; 1956; अप1८्८--घ्ताध्ट्त्‌ $ 1 12101 25210112, 10905 ; 
७1011168८-- वाव सरपा2 (ण्ट एपणालम्धला, 1926; 


१०1 1--€्त्‌ा1॥€त्‌ $ प. ऋतलएलए, 1883. 


० [लक्षत ०पाः 2384, € 1 >ू< 20०1 ल्त्‌ (८ (भा 
8०722112. €त110 23 छपा [02516 (ल्य, ख) ल्तात्ला (1121 1125 दला 
एकष्ा६ ठप एङ पाल दर््ठि18 आत्‌ ऽश्मा ण सा 1फष्ला 0] 
9270113 (018 प्रपत्तााहट ग (116 उटभनण्पऽ नवलड ग 11€ ग॑10त0 
[70 लदाथज्दत्‌2 पस्ताप्०ा. शल रधलि0, ९४८ 112५८ यात्‌ 771 361८6008 
16 कटस्ता7ह्ऽ सात्‌ 10 एर्व भुगा-भास्ा हिलाल; एप, +€ [ष्ट 
एणुहल) प्ट हतपापे ॥ङ [एा०लताएष्ट > ऽऽ) 2 1620105 21१ 
ऽप0-11€2017 8, स्मात्‌ 2त0प्ा ह 2 10€प्९त्‌ ग एलका, पल लर 
पवा € ल 7001८ पञटपि। जि (€ 70०0 ए८य्त्‌ल, 


(2) 2९८4115 
[7 पाल नृत्‌-स्िप्माद्व्‌ 00गोद, १०० ॥€व्तवा०६8 10यर४€ एदल हाण्टः 


110 पाट एलटुप्प पष्ट ज 2 इल्ल्ध्०ा. 118६८2त्‌, 1४ 35 २६ (€ लात्‌ तादा 
५९ 12५€ $ गत्‌§ [८८ . , . - {0714102 एप, ४० प€ प्ाठ्तल प कल्छ्वल 


1 तवस एलाातत 


1118 [0168ला1॥8 2. ता्िटपाक आ 0111 2 (01101616 0€पा€ न {16 
अप्ा1+2. 25 ऋ 0221116 पाक. ५४८ 112४6, ॥लारटठि.€, श्लााप््ा्त्‌ 1० 
{10146 0€2011188, (प्ा710ल€व आत्‌ 7218 ८त्‌, 111 1116 एपा[008€ 
2 0118109 ८० व्ल घाल गःतलः आत्‌ 8त्व ल1८€ 1 {116 [0 -४§ ग 1116 
७१४८2. 5 ि" 28 {20881016, {116 16201118 12५6 एदल) €011811161€व्‌ 
111 0ात्‌8 {1दाट्व्‌ प त्रिलया {116 00र्वङ् ग [€ (ल, (€ दवापर्ल ०८८ 
11.€ एला (० 1110्‌1621€ ० 116 0पाइला «९1104 १०८३ {11€ 8८८1100 लगा 
12111. 0 पाः 1८द्वल§ शछपात्‌ र्ट पीड पताल 12८ ल्ल ऽपात्‌ 
एर पऽ स्वाते प्रा पाट 4० 1001 0लला1ह ४० 16 गाद्ा12्‌ (ल्प. 


[116 ए पप्ला2 0621115 112४८ एषा) [111€त्‌ 17 160६४. 4010 
318९ 276 € प्र पाप्एलालत्‌, सला पधा भआप्रलाल 810. 0101८ 1८2५8 
€011६21116त्‌ं 171 1६ {>< 2130 लप [एप त्ट्त्‌ 1 1601. 7010 91 प्८९, 
एप क्ट 1101 लला प्प्ा0लः€त्‌. {116 ऽप-11€2त115 [12५८ एला 
8ल€ा1 य्था 17110ल€ा-टत्‌ लप्रालः 7 द्िा-८§ 0 170 1€तलाऽ, सात्‌ [1०८ एदल 
1111116 77 142४. 0110 318८]. ८2५1025, 51111 5प86ात1119.16 
10 1 112८ एदल प्प्रााएलल्त्‌ आत्‌ [0्111लत्‌ 171 120६. 016 814८६. 
10 (1€ गि० जग छतत { 2८8, 11 15 नपर 16 [101 ल]021 11641125 {1194 
112*€ ला) 70€1{1011€त्‌, 7101 ्11€ ऽ तात12.16€ 0165. 


(®) 6८0९८४07 ‰‰ 7८वक711&5 


1 8€ाल<{1& ॐ 1€2व्‌171& 0 छपा वटश् छपा ज (€ स्भपश्115 
०८2.१12.०1€, {111101गद्प्८ (15802107; 110 ततप, 128 दला) {16 
लप्र ८०05तूलाः101; (पा, अ 111८ 54116 11111, ५५८ 112€ 1101 1081 
8111 2 {11€ 711{00118116८ ग 111८ 1181{जतट्व्य्‌ प्श. +ला त10८- 
7ला1{ 0115 2€ 001 हि-द्ाा14116 811 ग्८०ाद्ल 211त्‌ (पाला 10 € 
९४८ 11र€ [पा गा 1 111८ (लप कात्‌ तला1:ता1लत्‌ {11८ नाला$ 11) 111८ 
00-10168. [प ऽपलटौ) €28८8, ऽलाल्ल(ला). ज छ7€ लिया) ५०८8 1101 प्सा 
111९ 1 ल्ल ग गल. 


(८) 2/11८८४८1100} 1271475 


00117, 10 पलपन गख लठ पतत्‌ 71 एग, 
लश्ट्लू0, (लन08, ०6 णः पा1-8ध्०्‌0. 116 अ श्ा1८8€ द्ताप्लाा 1128 
शगिार्ल्व्‌ 1८ 5द्€ स्वाप्त. एप, 28 1८ उराच ग एता 18, 21 
7168, 89 शलाक ताफरि<पा अत्‌ ल्न्ाक]1८अ१८त्‌, 16 प€ ज प्€ ततल 
77015 2 [पाल॑पक्त08 18 तद्लंतल्ताङ तरका णद्टुल्छणड 1 1216178 
०६ € 71681110 लपुणाला भात्‌ उ [तष्टा ठप वल्न्नर$ ता€ वप्ाल- 
(८०17€्ध््@ा05 लाशल्ला € ताल ल्गा$प्र्पलाातत लमक भात्‌ 
[पा 2868, 11601, 7 प्रलाः 9०ला९८, फ$छपाते [करट कलाा्९त्‌ 0086परा €, 


0, 8:48)6/9/ 91 §।9/)\ | ॐ 11 


1 10६ 17118161. ४८ 12४८, प्लार्टणि€, प्व भा च्ल आन्त 
711211८5 पिट्लाङ, 0६ 77 2. प्ाल्लीाशलस्माङ त्‌ प्ाठााला; एप, गाङ 
1111 2, छाल 0 स्लिाा+21108 06 (नकल पाातला8{ात41708ि ज चाट 
8€1610 ८८8. = ‰11त्‌. 777 {113 ५८ 118८ ॥1ट्त्‌ 10 € 5%51{ला12.{16 श्नात्‌ 
€018181ला. 


({1€ 1101118 7112115 28८८ ल्ल) पऽट्त्‌--पिा-8ध्णु रज 106० 
त्रवान्‌ (1), (०112. (3) ; (णुना (2); ऽल्ाल्गलाा (;) ; पट ग 1प््ल- 
10211011 (2) ; 11016 ग [पल्ल (1) ; शृगाल (-) ; तवा (-); 
०1८ [प्र्ल६्ट्त्‌ (लकारा 28 (९९०१) ; 22 8101८ 10रला1ल्त्‌ (0071125 (7). 


[1 € 0181 छणुपफा€ जा 15 86168, (11८ 74218. 282, ५५८ एऽटल्त्‌ 
11ला+८त्‌ (गपावा128 10 ५१८1०१८ > +"लु01€त आद्ल्ला, गणश “11८ 11 
९३5 [1€660८त्‌. एर 2 1लूता{171 श्ल. = उप, 170५५) ९५८ {1६४४८ तल्लतल्त 
{0 प्ऽ€ तटा दण्ल) प्लाट € कदत जल 125 101 एला पालाः - 
{10८त्‌. (116 वप्ठाभ्ला ग 2 [ए्लाएद् 7लदन1द्त्‌ 8९्द्ला 11285 
एला) 11016216त्‌ एश € प 2 तठपो०ा८ आार्ल। टत्‌ (ग्रा 25, +श]1लााला 
{1€८८त्‌€त्‌ $ 2 7€ु2०110& शला) 0 101; 1116 वपल दप्ठाा ग 2 ऽप 
07010 21€ अद्ल्लौ1, ल्०श्ााल्त्‌ 170 11, 1125 ल्ल [आतालभ॑ल्त्‌ $ € 
86 ° 811्1€ 17श्ला१्ट्त्‌ दगा 25, 82, (116 वपा न ` ृद्ट्ला 
0 31८८८118 €07{810द्त्‌ दर्लाो 77 {221 1125 दला) 11त162.1€त्‌ 7101 
$ 10र्ला¶€त्‌ (्ला125 प्रा आर $ 1116 प8€ ग 2 ५28 261: 115 
7लु2011171 श्ल. लऽ एव्म कटुगभ्ूणा5 0८ 101 ध1€ 01161021 
1लु००८१८त्‌ अल्द्लाा 118४८ एट्ला) 0र्ला८त्‌ ८11 तठपोणल प्रूल1८त्‌ (ल्लः 
11128 ; 2१८, {11086 0द्टप्रा0 771 {11८ ऽपएलता2.{€ अ लल्ली। 8९८ ल्ल) 
0])€1€त्‌ «1111 51116 7719४८८ ८0107128. 


() 4007८27410115 


171 16 00-01€, रट गछणाल्णा प्छ सो० 5121105 णिः 1116 २०710} 
€५11010, सी० 8६21108 ठि 111€ ७111111८8€ दताः , स्या० णि {116 6151८8८ 
€त1{1010 शात्‌ मम णि ॥1€ ए पा168€ ९10). 


11 116 पहा, प्रा गाल 2100 र" 3121065 णि 1116 ९२071212; 
वात ^?" णिः धल एप्रात्ाा८86€ ल्ताप्जा8. ल्फ 771ता1८४॥८ पत्म 1116 
ए >€ पाला" [प ए 105 8106 ॥द्द्ा75 पिला) 2६ 176. र्टाः ८९ 
{0 ६16 [€ 10 €ाऽ ग {1८ २०191 ल्ताप्लया पणा 6111216 111८ 
56 ग ॥16 2. व. 8. एथ 18181 लत्गान्नर, 23 ता] 2 ग्ल 
10तला1 [पाल्वप्ठण5ऽ 17 ० छा) 211, 711 11610 कदलि ला1८८8 € ११2५८ 
० प\€ 0०५§ प्ल (हर्णााथा तताप. 


“117 0, 49.480 18/90 4 (6. 1 


(९) (01111-7टु2111८८5 


(201 ०५५ [०८ ग ॥11€ ०00९, पट ल्जनालः पालाः 1€हलि' 10 (€ 
अपात, € [ताला म्‌ लदवा भात्‌ (1८ [22011 0८ ॐ 1116 
लात्‌ ग (€ {अह<; >१त्‌ 0 टश [ग< 111८ टलः {0 {11086 (०ल्८पात& 
2 {116 द्ट्ा711111& 2 (16 286. 


(./) 90९1211 

^ {0प्{ {11€ 70८ ग छप आृण्ला10&, 11 15 11८८८85 स्मर 10 1101८ 11121 
८ 12५८ दाला = धटप्ल्त्‌ ४0८ 1पतल्लाणड्०€ [मप्दालछ यव, 2 
211त्‌ ¢ २5 11त्‌तलाातलाा गव) 25 116 आव जछश्ल§ ज दव, न 
211त्‌ 2४४ व< शटा गला ताप्गुणु€त्‌ 71 शा. 

[1८ ए ्ऽ जवा वु12 (छि र्ला 1125 €58ला{1 शङ 0एद्ला) 1112046 
९“ द्टपाा7ष्टि 10 {116 3ऽवाा1€ णात्‌, 25 -, 6८604, द, 2070८ 
९८. ^‰† लः 1012८68, 115 (०0780 1125 दल) &€ा€211र 
2९५०1५९ 25 --८८८7 07, (८171774 ६? ९६८. उपा, १० 8110५* 11124 16 जल 
गिा5ऽ कआा€ 2150 72711112 जनात्‌, ५५८ १2५८) ता ०८८25015, 
प्रऽट्व्‌ घा18 शिरा) 2150 -240202) (&4772177020॥ ९९. 


90711€ $ लला ल्ताध्छऽ 112८ ३८८्लु०५८त्‌ (€ 52706 ग्पल्तीा¶्व्‌ ज 
57 €11111& ; एष, 1 €2568 +€ ^° 15 {1€८८त८त्‌ 0 ` ग 12" ए ८” 
{11 112५८ अणृाल्त्‌ चाट ७92181६ पाल ग ऽ क्ता11-- 4/4 ८८८१ १८ 
22/42 ; 211त्‌ 1०८ अला (1८ 1717291८ ए ग५1८5 (0 +ना 
६16 ष्ट्वा +त; 28) ८5९5 त्‌ ८455262. उपा, 71 ऽप्ली 
८2565 2150, \€ {2“€< अला पाला ऽदग्पया व्ल 25 --2८4६4ह 2 21716 
{453८ #॥2. ({10€ 16018 न 16 [ग्ट्दल्वाा1 ८०५८3 एरणि€ 


{८ 20त्‌ ए आय ला] 86 ल्वा टत्‌ एर (11८ पाल्--52व 11 42047254 ठे 
(7088 2112112. 1 . $), (णात 211५5 [लाहुल न 2. [10 छ०९्९्द] 
1 1६ 01८८८८8 > 60180121 ; 23 11 -- 17117 -- ८27८ = 277४0 ८८7८; 
व 1 ए दादाव्वग = 10 6काव्ावगर, (नवव 1 ८ = @नदाद ८, 
101 -- 11 = 077 ¢. 

91111 [2811111 वि 2221 1४1, £ ता(ला, 1025 11617त्‌ तर1€ ण्ट 
प्रो प्रद 711 1108 शल. 2868108 1070; अरा ७०१८० 3 1र्लता, 
[पाठाः ताला, आत एकथ्ञुरम्ा विश्ती 8710119 कात्‌ अता 81811९2 
पि 11 82170 1२व्‌ 0 पणः श्लङु स्तं तञ भात्‌ ष्टा ८0 010 
0 {13 #*0]प्ा€ 17) प्ा16. 


१४८ तामः (€ कष्ठहाः त्‌ ध1€ रि म "€ 3 ददाश 
पताव 122, 12112820, 0 कालप [नपप88 स्पात्‌ 60-0ल2- 
प्रजा, पीलक ॥्०्८ आक, छ भत8 116 एएणजालस्तल न प्ल 00०. 


पप्तता 1. रशा ङ्भ0. 


आर्श 


१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में वृद्ध के निर्वाण के परचात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जकि अपित कर रहे थे)! उस समय सद्धुनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप" सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--“सभी वस्तुये अनित्य हँ ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है ˆ । उस परिषद्‌ में सुभट्‌' नामक एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्षुमीथा, जो दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था ~ “भिक्षुओ, दुःखी मत हो । 
अव हम उस मह्‌.श्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था---'यट्‌ 
करना तुम्हं विहित है ओर यह नहीं" । अव हम स्वेच्छासे जो चष्गे करेगे ओर जो नहीं चाहेगे 
नहीं करेगे । अतः आप लोग दःखी न हों'"। 'सुभद्‌' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिखी ओर आयु- 
प्मान्‌ मह।कस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमं बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरभा हो सके जौर 
आगामी पीढ्यो म उसकी परम्परा अबाधगति से चल सके । अतः उन्होने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--“आवृसो, हम लोग धम्म" ओर विनयः का सङ्कायन करे" । उन्होने उक्त बैठक में 
भाग केन के लिये सुयोग्य भिक्ुओं कौ एक नामावली तयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्योकि तब तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । 
परन्तु सम्पण सदु मं भगवान्‌ कं निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य 
आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्तं ओर किसी को नहीं प्राप्त हुआ था । अतः अन्त में आयुष्मान्‌ 
महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पञडा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पुरी श्रद्धा ओर 
वीं से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गयं, जिससे वे बैठक कौ तिथि के पूवं ही अहंत्‌-पद कौ प्राप्ति 
करन में समथं हो सके। 


तत्कालीन मगध-सन्नाट्‌ अजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पवेत के उत्तर-पाश्वं में स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के दार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षओं की उक्त 
बंठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-काभ हुआ । सारी रात वे ध्यानमग्न 
हो चंक्रमण करते रहे । प्रातःकार जैसे ही वे हाय्या पर ठेटने के लिये बैठे, उनके वैर भूमि से उढ़ 
चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि हसी बीच उनका अज्ञानान्धकार नष्ट हो 
गया ओौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हभ । उन्होने अहेत्‌-पंद को प्राप्त कर सिया । 
अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मेँ अपने लिये निर्धारितं आसन पर 
एसे विराजमान हए मानों बे पृथ्वी के गभे से उदुभृत हये हो । 


( २ ) 

सङ्क की अनुमति. ेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाछि से विनय के नियमं पृरे.ओौर 
आयुष्मान्‌ उपाकि ने भी सङ्घः को उन प्ररनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- . 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमे पर प्रदनं किये, जिनका उन्होने 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया 1 इस प्रकार इसमें 'विनय' ओर शधम्म' दोनों का संग्रह किया गयाः । पर 
इस सङ्खीति के कट शताब्दी पश्चात्‌ छिखे गये “अद्ुकथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है किं 
इसी पहली बैठक में ही अभिधम्मपिटकः' काभी संग्रहहो गयाथा ओर जिस रूप में आज हमें 
(तिपिटक' साहित्य मिरूता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ धाः । 


बृद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को केकर एकं बड़ा विवाद खड़ा 
हुआ, जिस पर नि्णेय करने के चये वंशाखी में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के युदरूर 
प्रान्तों के चने हुये विख्यात सात सौ भिभु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति 
'सप्तरतिका' नाम से प्रसिद्ध हैर । 


इसके एक सौ वषं बाद जव सम्राट्‌ अशोक ने बौद्धधर्म ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हु, तवं लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आक्रष्ट 
हे । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीके वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्ष्‌ घोषित करके विहारो में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार ओर विचार 
छोडन सरक नहीं था । अतः उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलतः भिक्षु-सङ्कुः के बौद्धिक जीवन में एक उच्छृह्धलता प्रकट हर्ई ओौर धमं 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुजों ने घम की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के चयि एक तीसरी 
सङ्गति की आवश्यकता समन्री। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मन्‌ भोग्गक्णपुत्त तिस्स' के नेतृत्व 
मे पाटक्पूत्र के अरोकाराम' नामक विहार में इस सङ्खोति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 'तिस्स' नं 
अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए ओर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद' नामक धम 
के स्वरूप करा प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु नामक एक श्न्थ की रचना की, जिसे सद्ध नं तीसरी 
सद्धीति में बुद्ध-वचन काही गौरवप्रदान किया। आज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य 
ग्रन्थ माना जाता ह । इस सङ्खीति के पश्चात्‌ अशोक ने सृद्रूर देशो में प्रचार करने के निमित्त 
धपेदूतों को भेजाः । 


राजकुमार 'महिन्द' ओर राजकुमारी सद्धमित्ता' नें गृह त्याग कर भिश्षु-सद्ध म प्रत्रज्या 
ग्रहण की । उन लोगों ने दक्षिण में सुदुर लङ्कुद्रीप की यात्रा कौ ओर व्हा वे धमं की स्थापना करनं 
में सफर हुये 1 आज तक बौद्ध पालि-तिपिटकः की परम्परा लङ्काम अनुप्राणित हौ रही दहै 


१. चल्ल्वग्ग, ग्यारहवां "खन्धकः । 

२. सुमङ्ःलविसासिनी, निदान कथा। 

३. चुल्लवग्ग, बारहवा “खन्धक' । 
महावंस, पाचचवां अध्याय । 


४५. भहाष्वंस, वहीं । 


( ३ ) 


ईसा पूर्वं २९ मं राजा 'वदटूगामिनी अभय' के संरक्षण में एक चौथी सङ्धीति 
की बरक हुई, जिसमे सम्पुणं 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया'। फिर स्थविरवाद की 
मान्यता के अनुसार बर्मा देश के मण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा भिण्डन के 
संरभ्ण मं पांचवीं सद्धीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे तिपिटकः' का संशोधन ओर 
सम्पादन किया गया ओर उन्हुं सङ्कममर कौ पद्ियों पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया 


गयाः :-- 1) 
विनय १११ पट्टियां 
सत्त ५४१० पट्टर्यां 
अभिधम्म २०८ पद्वियां 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहेथे कि अव इम युग में जआधुनिकतम यन्त्रो पर 
तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकारित किया जाय। वर्मामे होनें वाङ छद 
स ङ्कायन' में इस अभाव को पुति करनं का निह्वय किया गया। राजधानी रंगूनसे कृछही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गृहा में १७ मई, १९५४ को सङद्खायन को वैटक प्रारम्भ हुर्ई। संसार कं 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्ओंने सङ्खायनमें भागचल्िया। सद्भायनद्रारा 
स्वीकृत मूल "तिपिटक' वहीं अपने मुद्रणाल्य पे मुद्रित कर खिया गया । १९५६ ई० कौ पच्चीस- 
सौवीं बृद्ध-जयन्ती कं दिन सङ्कायन की बैठक पुरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थार्ईकण्ड ओर कम्बोडिथा आदि मे राष्टरधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटकः'। उन देशों में उनको अपनी-अपनी किमियों में समय-समय 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकारित होते रहे ह्‌ । लन्दन कौ पालि टेक्स्ट सोसायटी 
ने भी तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन कल्पि कियादहै। किन्तु अभी तक भारतवषं 
को किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । .. 

ध 

इस अभाव को पूर्ति के उहेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं 
-पालि-तिपिटक' को देवनागरी कपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने को योजना स्वीकृत कौ गई । 
प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाके चालीस खण्डो मे यह प्रकारान समाप्त होगा । इसे पूणं करने का 
भार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकाडन विभाग' को सौपा गयाहे। इस प्रकारन का मुख्य 
उदेश्य रोमन, सिंही, वर्मी तथा स्यामौ क्िपियों मेँ मुद्रित ग्रन्थों के आधार पर एक प्रामाणिकं 
देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होमा - 





१, महावंस, अध्याय १०-२३। 
२. बौदधमं के २५०० वषं, १९५६, पु० २५ । 
५ 


( ४ ) 








तिपिटक 
। 
[1 
निनयपिटक सुत्तपिटक अभिधस्मपिटक 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्खगि 
र. चुल्लवम्ग २. मज्जञिमनिकाय २. विभङ्ग 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय २. धाततुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अङगुत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्ञत्ति 
५. परिवार ५. खुहकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 
(१) खुहकपाठ ७. पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 


(४) इतिवृत्तक 

ˆ (५) सृत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) येरगाथा 
(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निहेस 
(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुदढधवंस 
(१५) चरियापिटक „ 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक भं इसका स्थान 


यह समक्षने के लिये कि तिपिटक मरं प्रस्तुत ग्रन्थ परिवारवालिि काक्यास्थानहैइनदो 
बातों पर ध्यान देना आवदयक है :--(१) सारे तिपिटक में एक यही ग्रन्थ है जिसमे घमं के 
किपिबद्ध किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है; ओौर (२) इस ग्रन्थ मे, लङ्का मे विनयकौ 
परम्परा स्थापित हो जाने के बादं के, उनतीस सिहल आचार्यो के नाम गिनाये गये हे । 


१. «५.६ ;.1वनम्मलिखता वारा - प० २। 

२. “एते नागा महापञ्ख्ना, जम्बुदीपा इवागता । 
विनयं ते बाचयिंसु, पिटकं तम्बपण्णिया॥ . . ति 
““एते नागा महापञ्च्ना, विनयञ्ख. मग्कोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया''॥। प° ५-६ । 


( ५ ) 


इन दो बातों से पता चरता है कि इसकी रचना रङ्कु मे कहीं बहुत पीर हुई, जब ग्रन्थ सिखने 
की परिपाटी काप्रारम्भहौ गयाथा। जागे चर कर विनय के अध्ययन के लिये यहु इतना उपादेय 
सिद्ध हओ कि, कथावत्थु" कौ तरह, संगीतिकारकों ने इसे बुद्धवचन का गौरव प्रदान किया, ओर 
यह्‌ विनय पिटकं का पाँचवाँ ग्रन्य मान किया गया। 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 


ग्रन्थ में छोटे वड़े कुल इक्कीस परिच्छेद हं । विषय ओौर विभाजन की दुष्टि से इनमन 
तो कोई क्रम ओरन कोई एकरूपता । किसी विशेष तारतम्य की दुष्टिसे इनका संकलन हुआ 
हो एेसी वात भी नहीं दीखनती । प्रत्यक परिच्छेद अपने मेपूरादहै, जो विनय के किसी एक पहलू 
पर विचार करता है । 


एेसा लगता दहै कि भिक्लु-भिक्तुनी-विभङ्कं के वत्थु-पञ्ञत्ति-अनुपञ्ञत्ति आदि 
विषयों का एक संगृहीत अध्ययन करने के विचार से इसके प्रथम दो परिच्छेदो की रचना हुई। 
फिर, उसी भांति, अन्य प्रन के अध्ययनार्थं आगे के परिच्छेद बनते ओर जुटते गये; ओर फलतः 
ग्रन्थ ने यह्‌ स्वरूपः ग्रहण कर ख्या। इसकी रूपरेखा संक्षेप मं इस प्रकार है - 


१. भिक्ष्वुविभङ्ख--टस परिच्छेद के दो भाग हु--(क) पाठ किया जाने वाला, 
ओर (ख) मौलिक रूप से विचार किया गया! । दोनो भागों के विषय का विस्तार ओर प्रतिपादन 
एकसाहै। जो अन्तर है वह केवकं उनके उपस्थित करने की शेखीमेंदहै। 


फिर, प्रत्येक भाग के भीतर एकं ही समान आठ आटः वार' ( = विभाग) ह॑ । 


पहला 'वार' है "कलठ्थपज्जत्तिवारः, जिसमे भिक्षुविभङ्खं के प्रत्येक शशरिश्चापद' के विषय 
मे इतने प्रन उटाये गये हु ओर उनका उत्तर दिया गयष््है :-- 
@ 


भगवान्‌ ने इस “शिक्षापंद' का उपदेह कहां, किसको, ओर किच प्रकरण पेंदिया? क्या 
इसमे प्रज्ञप्ति", "अनुप्रज्ञप्ति' ओर अनुत्पन्नप्रज्ञप्ति' हं ? क्या इसका लागू किया जाना सावे- 
भौम दहै या एकदेशीय ? क्या यह उपदेश साधारण है या असाधारण ? क्या इसका उपदेश एक 
ओरकेच्यिहं या दोनों ओर के लिये? प्रातिमोक्ष-उपदेश के पाँच प्रकारो में इसका क्या स्थान 
है? उपदेदा के करम में इसका क्या स्थान है ? चार प्रकार कौ "विपत्तियं" में ( = नियमोल्लङ्खन 
मे) यह कौन सी "विपत्ति" है ? सात "आपत्तिस्कन्धो' परे ( == अपराध के वर्गो मे) यह कौनसा 
आपत्तिस्कन्ध' है ? अपराध के छ मूककारणों में यह कितने से उत्पन्न होता है? चार प्रकार के 
अधिकरणो' मे (ज्ञगडो में ) यह कौन सा अधिकरण है ? क्षगड़े निपटाने के जो सात उपायहं 
उनम कितने से यह निपटाया जा सकता है ? इसमें विनय क्या है, ओर अभिविनयः' क्या है ? 
इसमें श्रातिमोक्ष' श्या है, ओर 'अधिप्रातिमोक्ष' क्या है ? इसमें चूक क्या है ? इसमें सुधार क्या 


१, (सक्छ, यममगकिखिता वाराः ओर 'पच्चयवारा'। 


( ६ ) 


है 2 इसमे क्या मागे अपनाना है ? किन प्रयोजन की दुष्टि से भगवान्‌ ने इसका उपदेश दिया ? 
इसकी सीख कौन ग्रहण करते हं ? किन ने इसकी रिक्षा में सिद्धिप्राप्त करणी है? यह रिक्षा 
कहां टिकी हुई है? इसे कौन धारण करते हं? यह किसका वचन है? इसकी परम्परा कंसे 
चलीआरहीदहै? 


दूसरा वार" है “कतार्पत्तिवारः, जिसमें विमङ् के प्रत्येक शिक्षापदके विषयमे विचार 
किया गया है कि यह कितने अपराधो में सम्मिलित हो सकता दहै । उदाहरणाय -- 


चोरी करना कितने अपराधो मे सम्मिलित हो सकता है ? यह्‌ तीन अपराधो मे सम्मि- 
लित हो सकता हँ । यदि कोई भिक्षु पाँच मासे या उससे अधिक मूल्य कौ चीज्ञ चुराले तो यहं 
-पाराजिक' अपराध हुआ; यदि मासे से अधिक ओर र्पांच मासेसे कम मूल्यकी चीजचुरालेतौ 
यह अुल्लच्चय' क अपराध हुआ; ओर, यदि एक मासे या उससे कम की चीज्ञचुराकेतो यह 
'दुक्कट' का अपराध हुजा! " । 


तीसरा 'वार' ह “विपन्तिवारः । इसमें प्रत्येक शिक्षापद के विषय में विचार किया गया है 
कि इस अपराध से कितने नियमों की मर्यादा का उल्लंवन होता है-- नैतिक, व्यवहार सम्बन्धी 
अथवा सिद्धान्त सम्बन्धी का? 


चौथा "वार है “सड्कहितवार । इसमें प्रत्येक यिश्लापद के विषय में विचार क्रिया गया द 
कि यह्‌ अपराध सात अपत्तिस्कन्धो' मे कितने के अन्तर्गत होता है । 


पांचा 'वार' है समुट्खनवार' । इसमें प्रत्येक शिक्षापद के विषय मेँ विचार क्रिया 
गया है कि यह अपराध किससे होता है-शरीरसे, या वचन से, या मन से। 


छटा "वार' है 'अष्विकरणवारः । इसमें प्रत्येक रिक्षापद के विषय में विचार करिया गया 
है कि इस अपराघ का अधिकरण" ( = गडा) किस प्रकारका है। 
। + 
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सातर्वां वार' है समथवार' । इसमें प्रत्येक शिक्नापद के विषय में विचार किया गया 
है किं इस अपराध कं गड का निपटारा कितने प्रकारसे हो सकता है, 
आठवां वार है "समुच्चयवार, जो इन्हीं सात "वारो" को एक साथ दहरा देता है । 


परिच्छेद के दूसरे भाग पच्चयवार' मे, राब्दों के थोडे हिर फर के साथ, उसी क्रम से उन्हीं 
आठ वारो' का संग्रह किया गया है। 


२. भिक्खनीविभद्ध--दस परिच्छेद पे भिक्षुणी के शिक्षापदों की परीक्षा ऊपरकेही 
विभाजन, विषयप्रतिपादन तथा दौलीसेकी गई दहै । 


---------- चः 


३. समुद्रानेसीसललः--प--इस परिच्छेद मं विचार कियागम्रा है किं निम्न अपराधो 
की उत्पत्ति कंसे होती है--मथन, चोरी, लगाव कुगाना, दुवंचन, कठिन चीवर सम्बन्धी, भेड्‌ के 





१. देखिए--पु० ५५। 
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रोये के सम्बन्ध मे, पदशः धमंवाचन में, यात्रा के सम्बन्धे, चोरों की मण्डली का साथ देना, 
धमोपिदेश करने के सम्बन्ध मे, भूत की आरोचना सम्बन्धी, चोरनी कौ भिक्षुणी वनाना, ओर्‌ 
आज्ञा न प्राप्त को हई को भिश्नृणी बनाना । 


४. अन्तरपेय्याल-- उस परिच्छेद मे इन प्रद्नों पर विचार किया गया है---आपत्तिर्था 
कितनी हे, "आपत्तिस्कन्ध" कितने ह्‌, विनीतवत्थु" कितनी हु, विपत्तियाँ' कितनी हं, आपत्ति* 
के मागं कितने हं, स्गड़े कं मूल कितने हं, अनुवाद' कं मृ कितने हं, स्मरण कराने योग्य 
कितनी बाते ह्‌, भेद पदा करने वाटी कितनी बते हं, ज्जगड़े कितने हं, तथा निपटारे 
कितने हं । 


५रिच्छेद के अपराधं में यह भी विचार किया गया है कि इनके विस्तार तथा परस्पर 
सम्बन्ध क्या) 


५. समथभेद--इम परिच्छेद में विचार कियागयादहैकि सङ्क के सगड़ कितने प्रकारके 
होते ह, ओर उनका निपटारा कितने प्रकार से होता दहै। ९ 


६. खन्धकपुच्छावार-- यह सारा परिच्छेद गाथाओं मे है। इसमे 'उपसम्पदा', “उपौ- 
मयः, 'वपावास', ध्रवारणा', चमं के व्यवह्‌।र, भंषज्य के व्यवहार, कठिन" चीवर, चीवर के 
व्यवहार, परिवास', सङ्ुभेद, आदि खन्धक में आने वाले प्रकरणं के विषय में कुछ प्रश्न पु 
गये हं ओर उनका उत्तर दिया गया है। 


७. एकूत्तरिकनय--उम परिच्छेद में अङ्गृत्तरनिकाय की शटी से विनय-सम्बन्धी 
विषयों का संग्रह एक-एक दौ-दो तीन-तीन...... ग्यारह्‌-ग्यारह के हिसाव से किया 
गया है । 

८. उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना-*-दस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि "उपोसथ, 
का आदिक्यादहै, मध्य कव्या है, ओर अन्त क्या है। 


९. अत्थवसपकरण-- रस परिच्छेद में विचार किया गयादहै किं किन दस बातों के 
ख्याल से तथागत ने रिक्षापदों का प्रज्ञापन किया 


१०. गाथासंङ्कुणिक--यह्‌ सारा परिच्छेद गाथाओं में लिखा है। इसमें पाच बातें गिनायी 
गई है--किन किन नगरों मे किन किन रिक्षापदों का प्रज्ञापन हुआ; 'गरुक' 'लहुक' दुदटुटुल्ल' 
अदुट्‌टुल्ल' आदि विपत्तियां क्या ह, “छेदनक' “भेदनक' “उदालनक' "अनञ्ञपाचित्तिय' भिक्खु- 
सम्मति" सामीति" ओर "परम" कितने ह, भिक्षु ओर भिक्नषणी के असाधारण चिक्षापदक्यादहं 
पाराजिक' 'सक्कादिसेस' आदि के क्या अथं है । 


११. अधिकरणभेद--इस परिच्छेद मे सद्धं के क्षगङ्धां के विषय मेँ विवलेषणात्मक विचार 
किया गया है । 
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१२. अक्ट्याबात कगिक-- यह सारा १२िच्छेद गाथां में है। इसमे यह विचार 
किया गथा दहै कि कोई किसी दुसरे पर अपराधका आरोप किस प्रकार कर सकताहै। 


१३. जोदनाकण्ड---ऊपर ही की तरह, यह परिच्छेद भी अपराध आरोप करने की विधि 
पर विचार करता है। 
|, 

१४. चूट्सद्खगभ--किंसी बात का पता लगा लेने वाला भिक्षु किसी दूसरे परदोषका 
आरोप करने के किए सङ्घं के सामने उपस्थित हो कंसा वर्ताव करे यही इस परिच्छेद प्रे विचार 
किया गयादहै। 


१५. भहासङ्खाम---उपर वाले परिच्छेद के ही प्रश्न का विशद विवेचन किया गया है । 
१६. कटठिनभेद- यह परिच्छेद कठिन चीवर के विषय परे विचार करता है। 


१७. उपालिपञ्चक- यह परिच्छेद आयुष्मान्‌ उपालि ओर बुद्ध के बीच हुये प्ररनोत्तर 
का उद्धरण है। कौन आश्रय प्रहुण करके ही रहे, कौन बिना आश्रय का रहै, किसे उपसम्पदा 
देनी चाहिये ओर किसे नहीं, किसका विनय-कमं करना चाहिये ओर किसका नदीं, आदि वातो पर 
पु गये उपाकलि कं प्रइनों का उत्तर भगवान्‌ ने दिया दै । 


१८. अत्थापत्तिसमुदान--इस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि पाराजिक आदि 
अपराध कंसे होते ह--ररीरसे, या वचन से, यामन से। 


१९. दुतियमाथासङ्कणिक--यह सारा परिच्छेद गाथाओं में है। रली प्ररनोत्तर कौ 
है। विषय की दुष्टि से इसमें कोई नई वात उल्केखनीय नहीं है । ऊपर के परिच्छेदं में जिन वातो 
पर विचार हौ चुका है उन्हीं का यह संग्रह करता है। उदाहरणार्थं :-- 


--कितने अपराध शरीर के ह, कितने वचन्‌, के । 

चिपाने से कितने अपराध होते ह, संसग के कारण कितने होते ह ॥ 
छ अपराध शरीरके हं, ओर छ वचन के । 

छिपाने से तीन, ओर पाच संसर्गे के कारण ॥ 


वचन के अपराध रात में कितने होते हं, ओर दिन मं कितन। 
देने वाङ के कितने अपराध होते हं, ओर लेने वाके के कितने ॥, 
वचन के अपराध रातमंदोहोतेह, ओरदिनमेंभीदो। 

देने वाले के तीन अपराध होतेह, गौर चार लेने वाटे के ॥ 


२०. सेबमोचनगाथा--इस परिच्छेद में बुक्लौअल के रूप से विनय की गुत्थियां गाथा में 
पुरी गई ह, ओर गाथा ही में उनका उत्तर भी दिया गया है । परिच्छेद कै नामकरण का कारण 


शायद यह हो किं ये प्रश्न एसे उलक्षे हं कि उनके उत्तर समञ्नने में सेदमोचनः हो जाय, अर्थात 
पसीना छट जाय । 
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२१. परङ्कवम्म--इस परिच्छेद में विनय के कुछ पारिभाषिक शब्दों कौ गणना ओौर 
न्याख्या है । 


४. भ्रस्तुत श्रन्थः ओर इसका महत्व 


कुछ विद्वानों ने इस ग्रन्थ को तिपिटक का एक महत्वहीन अंग मान कर इसको उपेक्षु 
कोटै'। हां, इतनातवौ सचटैकियहनतौसद्खु के संगटन के विषयमे ओर न शिक्षापदो की नैति- 
कता कं विषय में कोई नई जानकारी प्रदान करतादहै। तो भी, विनय के अध्ययन में इसका विशेष 
स्थान दै । नाना दृष्टियों से प्रसनोत्तर कर विनय की कानूनी गुत्थियों की इसने इतनी छनबीन 
कर दी है कि कोई वात अस्पष्ट रह्‌ ही नहीं जाती । विनय की कितनी वाते गृढ़ ही रह जातीं यदि 
यह ग्रन्थ उन्हं व्यक्त नहीं कर देता । यह कहना अनुचित न होगा कि यह खन्धक' ओर विभङ्ग 
के ग्रन्थो की एक प्रौढ़ करंजी' है । इसी प्रयोजन की सिद्धि में इसका महत्व निहित है । 


इसके अतिरिक्त, प्रथम परिच्छेद की गाथाओंमे जो विनय के आचार्यो की नामावली 
दीगरहैवह्भारततधाक्क्काकेसद्घकीपरम्पराके इतिहास समयनेमे एक प्रामाणिक सामभ्रीहेै। 


५. प्रस्तुत संस्करण 
यह्‌ विनयपिटक की पांचवीं पुस्तक "परिवार" का नया देवनागरी-संस्करण है। इस 
संस्करण का निर्माण इन पुस्तकों कं आधार पर किया गया है--त्र्मी-संस्करण, छटरु-सङ्खायन 
प्रकारन (१९५६), सिहुग्ो-संस्करण, श्री प्रज्ञालोकसम द्वारा सम्पादित (१९०५), स्यामी- 


संस्करण, महामकृट राजविद्यालय प्रकान (१९२६) तथा रोमन-संस्करण श्री हरमन ओल्डेनवरगं 
हारा सम्पादित (१८८३) । 


स्थतिरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिनिधियों के अन्तररष्टरीय सङ्कु के सोत्पाह सम्मिलित 
प्रयत्न से तैयार किथे गये छदु-स ज्गायन' ्रस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने 
के लियं आधार-स्वरूप ग्रहण किया है । उसके पाट ओर धमस्कन्ध-नियोजन से साघारणतः हम 
सहमत रहे हे । किन्तु, आधुनिक दृष्टि से अपने संस्करण को अधिकं उपयोगी बनाने के लिये हमने 
दौ नये प्रयत्न करिये हं --( १) सम्पूणं ्रन्य में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लों का प्रयोग 
करना ओर (२) शीर्षक एवं अनुह्णीषंक से सुसज्जित कर पाठ का एक साङ्कोपाङ्क स्वरूप 
उपस्थित्त करना । 


(क) शो्षक 


पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो में किसी प्रकरण के प्रारम्ममें शीषकदेनेकीोप्रया नहींथी। 
इसके स्थान पर प्रकरण कं अन्त में “निद्ितं' जसे शब्द दे दिया करते थे । किनं इससे आधुनिक 
पार्क को सारे प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर अपने समक्न वर्ण्य-विषय का एक सम्पूणं चित्र 
उपस्थित करने मेँ जटिकता का अनुभव करना पडता है । अतः उपयोगिता की दुष्ट से हमने यह्‌ 


ीमनननक जक 
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आवर्यक समक्ष कर शीषंक एवं अनुद्धीषंक के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना 
उत्तम होगा । इन शीषंकों के निर्माण करने मे हमने यथासम्भवं ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग 
कियाहै। स्मरण रहे कि ये शीषक हमारे अपने दिये हुये हँ जो मूल-पाठ भर प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान शीषेक १६ प्ताईण्ट मोनो कलि टाइप सें प्रकरग-चिन्ह (§) ओर क्रमसंख्या कं 
साथ छापे गये हुं । उनके अन्तर्गत आने वाले द्रष्टव्य शीर्षक विना करम-संख्या के उसी टाइप में 
छापे गये है । अनुशीषेक करम-संखूथा के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काके टाइप में ओौर उसके अन्तगेत 
आने व. छट शीषंक क्रम-संख्य, कं साथ १२ प्वाइण्ट मोनो कले ट,दप प्रे मुद्रित किये गये हं । 
पृष्ठ के ऊपर प्रधान दीषकों काही उत्ठेख किरा गयाहै। 


(ख) पारभेद-निर्धारण 


पारुभेद-निर्धारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनं के साथही इस 
वात काभ ध्यान रखा गयाहै कि एतिहासिक दष्टिसे किन रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा। 
दोनों दृष्टयो से सिद्ध यदि एक दाब्द के एकाधिक रूप हुये हुं तो हमने एक को प्रूख-पाट के साय 
ओौर दूसरे को पृष्ठ की अर्धः रिप्पणीमें दे दियादहै। यहाँ एक के ग्रहण करने का यह अर्थं नहीं है 
कि हमने दूसरे रूपे का बहिष्कार किया है । 


(ग) विराम-चिह्ध 


पालि कौ पुरानी पद्धति पें पूणं विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने 
की प्रया नहीं थी। स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किथादहै। केकिन कहीं 
कहीं पालि कौ वाक्य-पोजना इतनी उलज्ली हुई मिलती है कि उसके अंशो के प।रस्परिक सम्बन्ध 
को विराम-चिह्लो के अभाव में सम्चना अत्यन्त कठिन हौ जता है । अनतः प्रस्तुत्र संस्करण में 
हमने अन्य आवडइयक विराम-चिह्लो का निस्सङ्कोच प्रयोग कियाद । इन विराम-चिह्लां का प्रयोग 
करने में हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्य का अथं अधिक से अधिकं स्पष्ट हो जाय । जहां विराम- 
चिल्लयो के प्रयोग कौ अनिवायंता नहीं समन्ञी गई, वर्ह पड हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समज्ञा । 
फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा किं विराम-चिह्लो कं प्रयोग में यथासम्भव एकरूपता 
ओर सङ्कति बनी रहे । 


इस संस्करण में निम्नलिनित विराम-चिह् व्यवहृत हुए हं --पूणविराम (1) अर्घं 
विराम (,), उपविराम (:), स्वल्प-विराम (;)., प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोवक (!), 
युग्रेखा (-), रेखिका ( -- )› मुख्य-उद्धरण (““ ), उद्धरण (ˆ) 


प्रधान उद्धरणों का बोध मुखूय-उद्धरण-चिह्ध ओर उसके अन्तरगत आनेवाले उद्धरणों का 
बोध उद्धरण-चिह्लो से कराया गय) है । यदि कहीं उसके मी अन्तर्गत कोई उद्धरण आ गयाहैतो 
उसका बोध क्रिया के आगे रेखिका-चिह्ख के प्रयोग से कराया गया है। 


मुख्य उद्धरण कं भीतर आने वाले सभी नये पेराग्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भ किये 
गये है! ओर, उसके भी भीतर आने वाले सभी नये पेराग्राफ' उसी भांति केवल उद्धरण बोधक 
चिह्वो से प्रारम्भदहोते हं। 


(ध) सादङ्खुतिक 

अधःटिप्पणी मेँ रो०, सी°, स्या० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन, सहली, स्यामी तथा 
मरम्म (वर्मी) संस्करणों के किये प्रथुक्त हुये हं । 

पृष्ठ के बगल में प्रयुक्त एर ओौर 7सद्कुत क्रम से रोमन ओर वर्मी संस्करणों कु बोधं 
करातेहं। इन सङ्केतो कं साथ दी हुई संख्या से यह सूचित ठोता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ 
क! प्रारम्भ उसी पङ्क्ति से हता ह्‌ । 


रोमन ग्रन्थ की पृष्टसंख्या से आधुनिकं पाठक को कई सुविधाये प्राप्त होगी । पालि टेक्स्ट 
सोसाइटी के महत्वपुणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थो मं रोमन की ही पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया 
है; इससे हमारे पाठक उन स्थलों को सरलता मे खोज लेगें। ओर, चूंकि वर्मी-छदु- 
सङ्कायन के संस्करण का एक अपना महत्त्व है, अतः उसकी पृष्ट-संख्या का भी उल्केख कर देना 


आवरयक रसमञ्ा । 


(ख) पत्ठोपरि-कोग मं प्रयुक्त सङ्केत 
ऊपर कोने मे दी गई सख्याय युग्मपृष्टके प्रारम्भके तथा अयुग्म पृष्ठ के अन्त के काण्ड, 
प्रकरण ओर पराग्राफ की दयोतक हूं। 


(छ) कतिनी 


पालि में एव, अपि गौर इति इन अव्ययो क आदि अक्षर काप्रायःरखोपहो जाया 
करता है ओर उनके रूपक,पि,तथधातिरट्‌ जातेहं। कुछ विद्वानों क मतानुसार इन रघु रूगों 
को स्वतन्त्र शब्द मान ठेना अधिक सद्धत है। हमने भी प्रस्तुत संस्करण मेंएेाही 
मानाहै। ध 


। । 
हमने एक ही शब्द के अन्तर्गत आने वाली परसवं सन्धि को प्रयोग अनिवायं 
रूप से किया दै, जंसे--सङ्क, किल्न्वि इत्यादि; किन्तु जर्हा यह सन्वि दो पृथक्‌ शब्दो मं 
हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग वहा अनावश्यक समभा है, जंसे--एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कुछ पाङ्चात्य सम्पादकं ने वततिनी की इसी पद्धति को स्वीकार कर के भी ह" तया अ 
से परे हलि' तथा “पि' की सन्धि अनिवायं रूप से की है! उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलों मं संस्कृत 
व्याकरण के अकः सवर्णे दीर्घः" नियम का प्रयोग करना अनिवार्यं समज्ञा, जंसे-देसेसि ¦ इति = 
वेसेसीति; तस्स अपि -- तस्सापि । किन्तु हमने उन्ं अर्ग ही रखा टै, जेसे--देसेसी ति; तस्सा 
पि। यहाँ शि तथा "्पि' के पूवं आने वाले स्वरों का दीर्घं होना पालि मोग्गल्लान-व्याकरणं के 
श्यञजने बीषघरस्सा" ( १।३२) सूत्र से सिद्ध हौ जाता है। व्याकरण में इसके दूसरे उदाहरण भी 
दिये गये हे, जैसे-- षन्ति -परमं --खन्तो परमं; मोतम ति गोतमा ति; शेति+-ति- 
होती ति इत्यादि । 


( १२ 


हमारे प्रकाशन विभाग के सम्पादक, श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी ने अत्यधिक परिश्रम 
करके इस ग्रन्थ मे हमारी विशेष सहायता की है । उनके सहयोगी श्री इ्यामदेव द्विवेदी, उप१॑-सम्पा- 
दकं, तथा श्री पारसपति नाथ सिह ओौर श्री विरवनाथ वाजपेयी ने भी इस प्रन्थ को निर्दिचत 
अवधि के अन्दर ही प्रकाशित कराने के लिये रात-दिन अथक परिश्रम किया दहै) 


° सम्मेलन पूद्रणाखय, प्रयाग के व्यवस्थापक तथा कर्मंचारीगण हमारे धन्यवाद के पात्रह 
जिनकी सहयोग-भावना ओौर तत्परता से हम इस ग्रन्थ को अवधि के भीतर मुद्रित कराने मे समर्थं 
हो सके ह्‌ं। 


भिक्ष जगदीश काड्यप 


क 1५2 
च 2 
ट {2 
त {3 
प 22 
भर २ 


द ४ + .एप + एस षि 
7082047२ ^ पा) 1२0४4 पि (प ५२4 (गाा२5 


(9), / 19) 
शा २ द्र 1 1 प ऊ प 
(84115 शाप्त 0 ६1, ९4. 

ख 14112 ग &2 “° घ हौ 
छ (112 जं ]2 अ, मः 111 
ठ {118 ड 13 ढ 1112 
थ 112 द ५४ ध ५1४ 
फी 1118 ब २ म 112 
र्‌ 12 क 1 व॒ २ 

हू 112 2 {2 


डः 7 
ञ्ज? 
ण 11:1 
नं 1). 
म 1112 
स 5६ 


भं भो 


04.1.65 व (^ 


कि की 1 कुप्प क्‌ ठ क 1८ को 1० 
खि पिप ल्ली पप्षखु ताप खु [तपरे दिल खो 110 * 


क {८2 का त 
ख 1.12 खा [12 


®, 9११ ॥ 190१198 999) {8/0 -१,8 4 


क्क 1८12 
क्ख 11112 
क्य 1८2 
क्रि [पा 
क्ल 12, 
क्व 1६२ 
स्य 1112 
ख्व 1६112 
ग &&2 
ग्घ £&122. 
ग्य @/2 
ग्र एय, 
ङ्कु 1:28 
हल 1111128. 
दख 722. 
ङ्ख 2112 
च्च ९८३ 
च्छ 0112 
ज्ज 112. 
जक, ज्मः 11112 
ञ्चं 6८४ 
ञ्छ 7618 
1 9; 


{ =1; 


ञ्ज ?]2 


ञ्ज्ञ, ज्मः १]11६ 


ङ्ब 778. 
ञ्ह #11: 
द ट्ट {६६ 
टर, ट्ठ {{112 
इ, इड ५१५१: 
बु, इढ 04:12 
ण्ट {६ 

ण्ठ 11112 

ण्ड 100: 

ण्ण 101): 

ण्ट ए12 ° 
त {६४ 

त्थ {1112 
त्वं {*२ 

त्य ८४२ 

श्र {72 

ह्‌" दृद ०५२ 
ड ०५11२ 
द्य १९२ 

द्र ताय 
=; 


द्र 0५४ 

ध्यं ०1२. 
ध्वं 011९2. . 
न्त 112 
न्त्व 111५३. 
न्थ 1112 
न्द 1102 

न्द्र 1012 
न्ध 11012 


त्त, न्न 12 


न्यं 1192 
न्दू 71112 
प्प [02 
प्फ [01118 
त्य {२ 
प्ल [12 

न्बं 1०२, 
न्भ [12 
व्य 0२ 
ब्र 12. 

म्प 7002, 
म्फ 19112 

== : ४ 


॥ > । 


५9 
| 8 


(प उन ॐ 


म्ब 11102 
म्भ 1110112 
म्म्‌ 1121112. 
म्य 11152 
म्ह 1111128. 
ग्य $ 
ग्ह॒ 12 
ल्क 112 
ल्य 12 
ल्ह 1112 
व्ह „112. 
स्त॒ 312 
स्त्र 3118 
स्न्‌ 512 
स्य ऽत 
म्स 552 
स्म 5112 
स्वं ऽ, 
ह्य 1111128. 
हव ५२ 
वट्‌ «112. 
न्ह {12 
¶=-0 


पर्त शपा 


सूची 


पिदा 

१. भिक्वुविभङ्खो १ 
(क. सञ्छायमगगलिचिता वारा) ¢ 

§ १. कत्थपञ्ञत्तिवारो १ 
पाराजिकानि १ 
तस्सुहानं ७ 
सङ्कादिसेसा ७ 
तस्सुद्‌ानं १२ 

अनियता १२ 
तस्मुदानं १५ 
निस्सग्गियानि १५ 
तस्सुदानं ५. 
पाचित्तियानि २२ 
। तस्सुहानं ४१ 
| तेसं वग्गानं उदानं ४२ 
\ पाटिदेसनीयानि ४२ 
तस्सुहानं ४३ 
¦ सदा. । 
¦ तस्सुदानं ५४ 
॥ तेसं वश्गानमुदानं ५५ 

^ § २. कतापत्तिवारो ५५ 
पाराजंनं। न ५५ 
 सद्धादिसेसा ५६ 


निस्सग्गियानि ५८ 


पाचित्तियानि 
पाटिदेसभिभत 
सेसियानि 

६३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 

६ ४. सद्ध 
पाराजिकानि 

§ ५. समुद्रानवारो 
पार ष्य 

§ ९ .अधिकरणवारो 

° पारष्णलणषत, 

§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 

8 ८. समच्चयवारो 
पा [जिकानि 

तस्युटानं 
(ल. पच्चयवारा) 

§ १. कट्थपञ्त्तिवारो 
पाराजिकानि 
सद्धादिसेसा 

§ २. कतापत्तिवारो 
पार जिंके। ने 


पिद्रङ्ा 
६१ 
७१ 
७२९ 
५७७ 
७99 
७८ 
७८ 
७८ 
७८ 
७९ 
७९ 
७९ 
७९ 


८9 
८१ 
८९ 
८२ 
८२ 

८२ 

८७ 
८७ 


सङ्खादिसेसा 


§ ३. विपत्तिवारो 


.पाराजिकानि 


६ ४. सङ्कहितवारो 


पाराजिकानि 


६ ५. समूदानवारो 


पाराजिकानि 


§ ६. अधिकरणवारो 


पाराजिकानि 


§ ७. समथवारो 


17 3 11 


६ ८. समुच्चयवारो 


अन्यक 


- भिक्खुनीविभङ्खो 


(क. सज्फायमरगक्लिलिता करा) 
§ १. कत्थपञ्जत्तिवारो 


पाराजिकानि 
प्न 
छटुपाराजिकं 
सत्तमपाराजिकं 
अदुमपाराजिक 
तस्युटानं 
सङ्घादिसंसा 
तस्सुदानं 
निस्सम्गियानि 
तस्सुदानं 
पाचित्तियानि 


तस्सुहानं 


तेसं वग्मानं उदानं 


पाटिदेसनीयानिः 


[२] 


८८ 
९१ 
९१ 
९१ 
९१ 
९२९ 
९२ 
९९ 
९९ 
९३ 
९२ 
९२ 
९३ 


९९५ 


९८ 


९९ 
१५०२ 
१०२ 
१०५ 
१५०५ 
१२५ 
१२९६ 
१२९ 


$ २. 


तस्युट्‌ानं 
कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिक 
छटुपाराजिक 
सत्तमपाराजिक 
अदुमपाराजिक 
सङ्खादिसेसा 
निस्सम्गियानि 
पाचित्तियानि 


„~ _-. %. च्वि _. , ® _ £ 
° [ (नरायन 


. विपत्तिवारो 


पञ्चमपाराजिकं 


. सङ्कहवारो 


ए ९५।०॥४ ३ जक 


. समुद्रानवारो 


पञ्चमपाराजिंकं 


. अधिकरणवारो 


पञ्चमपाराजिकं 


. समथवारो 


पञ्चमपाराजिकं 


. समुच्चयवारो 


पञ्चमपाराजिक 


(ख.पचयवारा) 


. कत्थपञ्जत्तिवारो 


पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिकं 
छटुपाराजिक 
सत्तमपाराजिक 
अष्टु समरज 


सद्खादिसेसा 








केतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिकं 
स द्खादिसेसा 
६ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 
सद्कह्वारो 
पाराजिकानि 
. समुद्ानवारो 
पाराजिकानि 
ऽ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 
समथवारो 
पाराजिकानि 
समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 


. समुद्रानसौससद्कुपो 
समुद्रानस्सुटानं 
तेरससमुदुानं 

पठमपाराजिकसमुदुानं 

दुतियपाराजिकसमुदुानं 
सञ्चरित्तसमुद़ानं 
समनुभासनासमुद्रानं 

क।लनसमु& प 

एठकलोमसमृदुानं 

पदसोधम्मसमृदुानं 

8 ८. अद्धानसमुदानं 

8९. थेय्यसत्यसमुदानं ,. 

§ १०. धम्मदेसनासमुदानं 

$ ११. भूतारा न. पप्ु्खप 


$ २९२. 


§ ४. 


§ ८५ 


छि 


§ 9. 


६ ८. 


§ १. 
§ २. 
$ ३. 
§ ४. 
8 ५. 
§ ६. 
§ ७. 


| ३ | 


पिद्रुङ्धा 
९१५२ 
८९ 
१५२ 
१५३ 
९१५ 
९५५ 
९५५ 
९.९९ 
९५६ 
९५६ 
१५९ 
१५६ 
१५७ 
९१५७ 
९५७ 
१५७ 
१६० 
१६० 
९१६० 
९१९१ 
१९१ 
१६२९ 
१६३२ 
१९३ 
१६३ 
१६९४ 
१६९४ 
१९६५ 


९ 


१६५ 


~ -~- ---*---~----~- ~~~ -------~-- ~~ -~- ~~~ 


8 १२. चोरिवुद्रापनसमृद्रानं 
§ १३. अननुञ्जातसमुदुानं 


$ १. 


§ २. 
३३. 
§ र. 
$ ५. 
६ ६. 


$ १. 
२ 
8३. 
§ ४. 


§ ५. 


§ ६. 
§ ७. 
§ ८. 
$ ९. 


, अन्तरपेय्याल 


कतिपृच्छावारो 
तस्सृटानं 


छ आपत्तिसमुद्धानवारो 


कताशन्तनन् 


आपत्तिसमुद्रानगाथा 


विपत्तिपच्चयवारो 


अधिकरणपच्चयवारो 


तस्सुटानं 


, समथभेदा 
अधिकरणपरियायवारो 


साधारणवारो 
तम्भ्करषररो 
समथा समथस्स 
साधारणवारो 
समथा समथस्स 
तब्भागियवारो 


(3 | 


विनयवारो 
कूसल्वारो 


यत्थवारो पुच्छावारो 


पिटुङ्धा 
१६५ 
१८६ 


१६७ 
१६७ 
१७२ 
१७२ 
१९७३ 
१७८ 
१७९ 
१८२९ 
१८५ 


१८५ 
१८५ 
१८७ 
१८८ 


९८८ 


१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९९ 


§ १०. समथवारो विस्सज्जना- 


वारो 


§ १९१. संसटुवारो 

§ १२. सम्मतिवारो 
§ १२३. सम्मन्ति न सम्मन्तिवारो १९७ 
§ १४. समथाधिकरणवारो २०० 


१९४ 
१९५ 
१९६ 


§ १५. समुदापनवारो 
§ १६. गेग्धशतनशन्डी 


तस्सुदानं 
६ खन्धकपुच्छावारो 
तस्सुहानं 
एकृत्तरिकनया 
$ ९ एककवारो 
तस्सुदानं 
६ २. दुकवारो 
तस्सुटानं 
६३. तिक्वारो 
तस्सुहानं 
६ ४. चतुक्कवारो 
तस्सुदानं 
$ ५. पञ्चकवारो 
तस्सुटानं 
६ ६. छक्कवारो 
तस्सुहानं 
७. सत्तकवारो 
तस्सुहानं 
§ ८. अटुकवारो 
तस्सुदानं 
§ ९. नवकवारो 
तस्सुदानं 
$ १ 0. दसकवारो 
तस्सुहानं 
$ ११. "कान्दघ्द्धार्‌। 
तस्सुहानं 
तस्सुदानं 


1 


पिका 
२०३ 
२०४ 
२०६ 
२०७ 
२१० 
९११ 
9: 
४६५. 
8. 
५५९ 


२१७ 


९९३ 

२९४ 
९९७ 
२३० 
२२३७ 
२३८ 


२४० 


१ 


रठट 
२४५ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 
२४७ 
२४९ 
40 

२५५ 
२५१ 


८, उपोतस्तथादिपुच्छाविस्सज्जना २५२ 


§ १. आदिमज्सन्तपुच्छनं 


(9. 





पिट्ङ्गा 


§ २. आदमज्क्ञन्तविन्धल्लना २५२ 


९. अत्थवसपकरण 
तस्सुदानं 
१०. गाथासङ्कणिक 
§ १. सत्तनगरेसु पञ्जत्त- 
सिक्खापदं 
६ २. चतुविपत्ति 
§ ३. छेदनकादि 
§ ४. असाधारणादि 


& ५. पाराजिकादिञापत्ति 
तस्सुहानं 


११. अधिकरणभेदा 


§ १. उक्कोटनभेदादि 

६ २. अधिकरणनिदानादि 

§ ३. अधिकरणमूलादि 

६ ४. अधिकरणपव्य्यनषन्त 

§ ५. अधिकरणाधिप्पायो 

६ ६. पुच्छावारो 

§ ७. विस्सज्जनावारो 

§ ८. संसटुवारो 

§ ९. सत्तसमथनिदानं 

§ १०. सत्तसमथनानत्थादि 
तस्सुदानं 

१२. अपरगाथासङ्कणिक 

8 १. चोदनादिपुच्छा- 

विस्सज्जना 


१३. चोदनाकण्ड | 
§ १. अनु विज्जक-अनुयोगो 


२५४ 
२५५ 


२५६ 


२५६ 
२५८ 
२६० 
२६० 
२६३ 

२६ 


२९५ 
२६५ 
२६९ 
२६९७ 
२९८ 
२७१ 
२७३ 
२७३ 
२७४ 
२७४ 
२७९ 
२७९ 


२८० 


२९८० 


२८३ 
२८३ 


६ २. चोदकादिपटिपत्ति 


§ ३. चोदकस्स अत्त पनं 


तस्सुदानं 


१४. चूढसङ्कामो 


§ १. अनुविज्जकस्स पटिपत्ति 


तस्सुहानं 


६ १. वोहरन्तेन जानितब्बादि २ 


§ ३. अगतिअगमनं 


§ ५. परपक्वादिअवजाननं 
§ ६. अनुविज्जकस्स अनुयोगो 


तस्सुदानं 
१६. कठिनभेदा 
$ १. कठिनिजत्यतादि 


§ २. कठिनअनन्तरपच्चयार्वि 
§ ३. ° व्बंकं रणनिदानादि- 


विभागो 


§ ४. कठिनादिजानितन्ब- 


विभागो 


§ ५. पुग्गलस्सेव सूमनत््ल्यो 
§ ६. पलिबोधपञ्हान्याकरणं 


तस्सुटानं 
१. अनि {तवग्गो 
तस्सुद्‌नं 


३०८ 


२११ 
३१२ 
२१३ 
२३१५ 


३१६ 


२१६ 
२३२९० 


§ २. नप्पटिप्पस्सम्भनवम्गो 


तस्सुदानं 

§ ३. वोहारवग्गो 
तस्सुहानं 

§ ४. दिद्राविकम्मवग्गो 
तस्सुहानं 

§ ५. अत्तादानवग्गो 
तस्सुदानं 

§ ६. धुतङ्गवम्गो 
तस्सुहान 

$ ७9. मुसावादवग्गो 
तस्सुदानं 

§ <. भिक्ुनोवादवग्गो 
तस्सुदानं 

$ ९ + उव्बाहिकवग्गो 
तस्सुदानं 

§ १०. अधिकरणवूपसमवग्गो 
तस्सुदानं 

§ ११. सद्भुभेदकवग्गो 
तस्सुहानं 

$ १२. दुतियस द्धभेदकवग्गो 
तस्सुहानं 

§ १३. आवासिकवग्गो 
तस्सुहानं 

$ ९ ठ. कृठिनत्थारवग्गो 
तस्सुदानं 


१८. अत्थापत्तिसमुद्रानं 


§ १. पाराजिकं 
१ सटगदिसस। 
§ ३. पाराजिकादि 


पिटङा 
२२० 
२२३ 
३२३ 
२३२७ 
३२७ 
३३१ 
२२१ 
३३८ 
३३८ 
२२९ 
३३९ 
२४१ 
३४२ 
२४५ 
२४५ 
३४९ 
२४९ 
२३५३ 
२५३ 
२५५ 
२५५ 
२५७ 
३५८ 
३९० 
२३६९० 
२३६२ 
३६२ 


३६३ 
३६३ 
३६४ 
३६६ 


| ६ । 


पिटका | पिटुङु 
। द्ङूा 
५ ^ ३६७ । § २.पारा५घकाल्रज्हा २८० 

१९. दृतियगाथासङ्कणिकं ३६८ | $ ३. पाचित्तियादिपञ्हा ३८२ 
तस्सुदानं ३८४ 


६ १. कार्दयकादिओपत्ति ३६८ 


| 
६ २. देसलनमिकदिआपत्ति३६९ | २१. पञ्चवग्गो २८६ 
§ ३. पाचित्तियं ३७० § १. कम्मवग्गो २८६ 
६ ४. अवन्दनीयपुभ्गलादि ३७३ | $ २. अत्थवसवग्गो २९० 
६ ५. सोठसकम्मादि २७५ | § ३. पञ्जत्तवग्गो ३९१ 
२०. सेदमोचनगाथा २७८ ¦ म 
६ १. राटिष्ड्छह्व्ट्ः २७८ | 1 वो 
> 4 | तस्तुहान्‌ ३९५ 


= (म, 
वनसा 


पखिरां 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्भासम्बुदस्स 


परिवारा टे 
१, भिक्खुविभङ्गो 


(सज्छायमगक्खिता वारा) 
§ १. कत्ण<=“^ वारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं 
पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं, क आरब्भ, किस्मिं वत्थुस्मिं ? अत्थि तत्थ 
पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुप्पन्नपजञ्व्यत्ति ? सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेस- 
पञ्ञत्ति ? साधारणपज्जत्ति, असाधारणपञ्जत्ति ? एकतोपञ्ञत्ति, 
उभतोपञ्जत्ति ? पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परिया- 
पन्नं 2 कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छति ? चतुन्नं विपत्तीनं कतमा 
विपत्ति ? सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो गछद्वरटन्धो ? छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समूदानेहि समुदराति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति? को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो? कि. तत्थ पातिमोक्खं, कि 
तत्थ अधिपातिमोक्खं ? का विपत्ति? का सम्पत्ति? का परिपतति? 
कति अत्थवसे परिच्च भगवता पठमं पाराजिकं पञ्ञत्तं? के 
सिक्खन्ति ? के सिक्खितसिक्ला ? कत्थ स्ति? के धारेन्ति? 
कस्स वचनं ? केनाभतं' ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमं पाराजिकं कत्य पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं' पञ्जत्तं । कं 
आरन्भा ति ? सुदिन्नं दच्छद आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सुदिन्नो 
स 


१, कतिहि -म०। २. केनाभटं -स्या०। ३. वेसालिया-सी०, स्या०, रो०। 
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1 परिवारो [ १क.१.१- 


कलन्दपुत्तो पुराणदु्ि्थि्र मेनं धम्मं पटिसेवि^ तस्मि वत्थुस्मि । 
अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अपुच्ख्याप्त, अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति? एका 
पञ्ञत्ति, दरे अन॒पञ्चत्तियो । अनुप्पदुल्यश््ट तस्मि नत्थि। सन्बत्थ- 
पञ्ञत्ति, पदेसपञ्च्यत्ती ति ? सब्बत्थपञ्च्त्ति। साधारणपञ्जत्ति 


, असाधारणपञ्च्यत्ती ति ? साधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्व्यत्ति, उभतो 


र्ञ्ज्यत्ती ति? उभतोपञ्जत्ति। पञ्चन्नं पातिम धद कत्थोगधं 
कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं, निदानपरियापन्नं । कतमेन उद्ेसेन 
उदेसं आगच्छती ति ? दतियेन उदहेसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं 
विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
कतमो आपत्तिक्न्धो ति ? पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदाती ति? एकन समुद्रानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो। चतु्नं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ति ? आपत्ताधिकरणं । स्तन्न समथानं 
कतीहि समथेहि सम्मती ति ? द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मखाविनयेन 
च परिञ्व्यातकरणेन च । को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? 
पञ्ञत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ 
अधिपातिमोक्वं ति ? पञ्जत्ति पातिमोक्खं, विभत्ति अधिपातिमोक्ख। 
का विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति। 
के पटिपत्ती ति ? न एवलूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोरिक 
समादाय सिक्वति सिक्वापदेसु। कति अत्थवसं परटिच्च भगवता 
पठमं पाराजिकं पञ्जत्तं ति? दस अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमं 
पाराजिक पञ््त्तं ~ सद्धसुटटताय, सङ्कफासुताय, दुम्मडकूनं पगगलानं 
निगगहाय, पेसलानं भिक्वूनं फासुविहाराय, दिद्ुष्ष्छनदं आसवानं 
संवराय, सम्परायिकानं आसवानं परटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । कं सिक्खन्ती 
ति? सेक्खा' च पुथुज्जनकल्याणका च सिक्खन्ति। कं सिक्खित- 
सिक्वा ति ? अरहन्तो सिक्खितसिक्वा। कत्थ सितं ति ? सिक्खा- 
कामेसु ठितं। के धारेन्ती ति? येसं वत्ति" ते धारेन्ति। कस्स 
वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । कंनाभतं ति ? 

१. पटिसेवी -सी०। २. भीय्ोभावाय -सी०। ३. सेखा-सी०, रो०। ४. ये 
संवत्तन्ति - सी०। | 


१.१.१ | कतयपञ्छातिवारो > 


परम्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवा तथा। 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिब्हये ॥ 
ततो महिन्दो इद्ियो,' उत्तियो सम्बलो तथा । 
भहूनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्च्या, जम्बुदीपा इधागता। 
विनयं तें वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया॥। 
निकाये पञ्च वाचेसुं, सत्त॒ चेव पकरणे'। 
ततो अरिद्रो मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ।। 
विसारदो काढसुमनो, थेरो च दीघनामक। 
दीघसुमनो च पण्डितो ।॥। 
पुनदेव" काटसुमनो, -नागत्थेरो च बुद्धरक्खितो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो। 
बहुस्सुतो चूटनागो,^ गजो व दुप्पधंसियो 
धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुपूजितो। 
तस्स ॒सिस्सो महापञ्जो खेमनामो तिपेटका॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ्ाय अतिरोचथः। 
उपतिस्सो च मेधावी, फूस्सदेवौ* महाकथी ।\ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पृप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासीवो', पिटकं सब्बत्थ कोविदो | 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
महानागो महापञ्जो, सद्धम्मवंसकोविद ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके समन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो॥ 


१. इद्वियो -सी०। २-२. उत्तियो चेव सम्बलो -स्या०। ३. पकारणे -रो०। 
४ कालसुमनो - रो०। ५. पुनरेव -स्या०, रो०। ६. चूलनागो - रो०। ७. रोहणो -सी०। 
८. तिपेटकौ - सौ ०, स्या०, रो०। ९. अतिरोचति ~ इति पि। १०. पुस्सदेवो  स्या०। 
११. महासिवो - म०। - 


ए. 


< 


0 


26 
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तस्स ॒सिस्सो महापञ्जो, पुप्फनामोः बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्वन्तो, जम्बृदीपे पतिद्ितो ॥। 


चद्ठाभयोः च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी सद्धम्मवंसकोविदा ।। 


चूठ्देवो' च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सीवत्थेरोः च मेधावी, विनये सन्बत्थकोविदो॥ 
एते नागा महापञ्ा, विनयञ्ञ्य मग्गकोविदा | 
विनयं दीपे पकासेसुं, पिटक तम्बपण्णिया ति ॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
दुतियं पाराजिक कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे पञ्त्तं। कं आरन्भा 
ति ? धनियं कुम्भकारपुत्तं आरन्भे। किस्मि वत्थुस्मि ति? धनियो 
कुम्भकारपृत्तो रञ्जो दारूनि अदिन्नं' आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आर्पाप्िसमुद्ुल्न्नं कतीहि सम्‌- 
दानेहि समुदाती ति ? तीहि समृद्रानेहि समुद्ाति' - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुाति, 
न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति . . पे०.. 

(३) ततियं पाराजिक कत्य पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं | 
क आरन्भा ति? सम्बहुके भिक्ख्‌ आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति! 
सम्बहुला भिक्खू अञ्जमन्मं जीविता वोरोपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । ` छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि 
समुदरानेहि समृद्राती ति? तीहि समुद्रानेहि समुदराति-सिया कायतो 
च चित्ततो च समृद्ाति, न वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्ाति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति. . पे०... 

(४) चतत्थं पाराजिक कत्थ पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं पञ्ञत्तं। 
कं आरन्भाति? वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरनब्भ। किंस्मि वत्थुस्मि 
ति? वग्गुमुदातीरिया भिक्खू गिहीनं अञ्जमञ्च्यस्स उत्तरिमनुस्स- 


१. कूस्सनाभो - सौ ०; पुस्तनामो -स्या० २. चृलाभयो-रो०। ३. चूरादेवौ 
~ स्या०; चृर्देवो -रो०। ४. सिवत्येरो -म०। ५. अदिन्नानि -सौ०, स्या०। ६. अनु 
प्पञ्त्ति नत्थि अनुष्पन्तपञ्यखत्ति - स्या०। ७-७. छन्नं आपत्तिसमुहानानं तोहि समुद्ानेहि 
समुह्रति-स्या०। 
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धम्मस्स वण्णं भासिस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति, एका अनु 
पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदरानेहि समुदाती ति? 
तीहि सम्‌द्वानेहि समुदाति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्रात, 
न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समूद्राति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...प१०... 


तस्युहानं 
मेथुनादिन्नादानं च, मनुस्सविग्गहुत्तरि। 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थू असंसया ति ।। 


सङ्खादिसेसा 

२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो? क 
आरन्भ ? किस्मि बत्थुस्मि? अत्थि तत्थ पञ्जत्ति, अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्जत्ति ? सब्बत्थपज्वत्ति, पदेसपञ्नत्ति ? साधारण- 
पञ्ञत्ति, असाधारणपञ्जत्ति 2 एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ति ? 
पञ्चन्नं पातिमोक्वुहेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उदृसेन 
उदहेसं आगच्छति ? चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तत्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो ? छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं कतीहि 
समुदरानेहि समुदाति  चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं † सत्त्रं 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो, को तत्थ अभि 
विनयो ? कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्वं? का 
विपत्ति ? का सम्पत्ति ? का परिपतति? कति अत्थवसे पटिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सकङ्खादिसेसो पञ्जत्तो ? के 
सिक्लन्ति ? कं सिक्ितसिक्खा ? कत्थ ठ्तिं ? के धारेन्ति? कस्स 

वचनं ? केनाभतं ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्भादिसेसो कत्थः पञ्ञत्तो ति ? 
सावत्थियं' पञ्ञत्तो । कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं से्यसकं आरन्भ । 
किस्मि वत्थुरिमि ति ? आयस्मा सेय्यसको हत्थेन उपक्फलत्पया असुचि 





१. मेधुनादिन्नदनं - सी °, स्या०। २. छेञ्जवत्य -सी०, रो०। ३. सावत्थिया - 
; सी ०, स्या०, रो०। 
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मोचेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जयत्ति, 
अनृप्पन्नपञ्ञ्यत्ती ति ? एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जति। अनुप्पन्न- 
पञ्ञत्ति तस्मि नत्थि। सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति 
सब्बत्थपञ्ञत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्जत्ती तिः 
असाधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्व्यत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ञत्ति। पञ्चत्रं पातिमोक्ुहेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुल्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति 
सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्छन्धो ति ! 
सङ्घादिसेसो अपत्तिक्खन्धो । छन्न आपत्तिसमुदुानानं कतीहि समुदरा- 
नेहि समुद्राती ति ? एकन सम्‌द्रानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्रात, न वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं तिः 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति? 
द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च । को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? पञ्जत्ति विनयो, विभक्ति 
अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ति? 
पञ्ञत्ति पातिमोक्खं, विभत्ति अधिपातिमोक्ं। का विपत्ती ति? 
असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का परिपत्ती 
ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेसु। कति अत्थवसे पटिच्च भगवता उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेन्तस्स सङ्खादिसेसो परञ्व्ग॑त्तो ति? दस अत्थवसे पटिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सङ्कादिसेसो पञ्जत्तो- 
सङ्घपुटटुताय, सङ्कफासुताय, दुम्मङ्कूनं पुम्गलानं निग्गहाय, पेस- 
लानं भिक्ूनं फासुविहाराय, दिद्ु्धष्छद्तदं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं असवानं पटिधाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्लन्ती ति? 
सेक्वा च पुथुज्ज्प्य्णणछा च सिक्लन्ति। कं सिक्वितसिक्ला 
ति? अरहन्तो सिक्ितसिक्ला। कत्थ ठ्तिं ति ? सिक्का 
ठितिं। के धारेन्ती ति? येसं वत्तति ते धारेन्ति। कस्स वचनं 
ति? भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। केनभितं ति? 
परम्पराभत - 
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उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये ।।...प ०... ए, 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मातुगामेन सदधि कायसंसम्गं समापज्जन्तस्स संद्खादिसेसो कत्थ पञ्ञ्यत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि ~ 
आरम्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? आयस्मा उदायी' मातुगामेन सदधि ्, 
कायसंसग्गं समापज्जि, तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकन सम॒दानेन समृद्ाति - कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...प०...। 

(३) मातुगामं दुटृटुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तस्स सङ्घादिसेसो 1 
कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरनव्भा तिः 
आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी 
मातगाम दुट्‌टल्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं अपत्तिसमूद्राननं तीहि समृद्रानेहि समृद्राति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति ...प०... 

(४) मातुगामस्स सन्तिकं अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासन्तस्स सद्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थिय पञ््नत्तो । क 
आरल्भा ति † आयस्मन्तं उदायि आरम्भ । किरस्मि वत्थुर्मि ति ? आयस्मा 
उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं अभासि, ॐ 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति) छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं तीहि सम्‌- 
दानेहि समुद्रात ~ सिया कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो; 
सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदराति ...प१०...। 

(५) सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ॐ 
ति ? सावत्थियं पञ्जतो। कं. आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी सञ्चरित्तं समा- 
पञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न 
अपत्तिसमुदरानानं छहि समुदुानेहि समुदाति - सिया कायतो समृद्राति, 
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न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समुद्राति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समृद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, 
न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समद्राति...प०...। 

(६) सञ्जाचिकाय कटि कारापेन्तस्स सङ्घादिसेसो कत्थ 
पञ्ञत्तो ति ? आदवियं' पञ्ज्त्तो । कं आरन्भा ति ? आढ्वके' भिक्खू 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आद्वका भिक्खू सञ्जाचिकाय 
कुटियो' कारापेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्त्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं छि समुदरानेहि समुदढाति -..प१०.. 

(७) महल्लक विहार कारापेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो 
ति? कोसम्बियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं छन्न 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नौ विहारवत्थुं सोधेन्ता 

अञ्ञतरं चेतियसरुक्खं छेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्धानानं छहि समूद्रानेहि समुद्राति ...प ०... 

(८) भिक्खुं अमूरकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स 
सङ्खादिसेसो कत्य पञ्ञत्तो ति ? राजगहे पञ्ञत्तो । क आरन्भाति ! 
मेत्तियभूमजक' भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? मेत्तियभूमजका 
भिक्खू आयस्मन्तं दन्बं मल्लपुत्तं अमूलकेन पाराजिकंन धम्मेन अनुद्ध- 
सेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुहुानानं तीहि 
समुदुानेहि समुदाति ...प१०.५। ॥ 

(९) भिक्खुं अञ्व्यभागियस्स अधिकरणस्स रकिञ्चिदेसं केस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन -धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्ञ्यत्तो ति ? राजगहे पञ्जत्तो। कं आरन्मा ति  मेत्तियभूमजके 
भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति  मेत्तियभूमजका भिक्स 
आयस्मन्तं दन्बं मत्लपृत्तं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि 
देसं केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसु, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि 
समृदाति ...पे०... | 


१. अ्विया -सी०, स्या०, रो०। २. आढ्विके -सी०, स्या०। ३. कुटि- 
स्या०। ४. मेतियभुम्मजके -सी०, स्या०, रो०। 
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(१०) सङद्खुभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
परिनिस्सज्जन्तस्स सकङ्कादिसेसो कत्थ पञ्त्तो ति ? राजगह पञ्ञ्यत्तो । 
क आरब्भाति ? देवदत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति देवदत्तो 
समग्गस्स सङ्घस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। 
छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्ाति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति १०... 


(११) भेदानुवत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तानं सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्ब्यत्तो । 
क आरन्भा ति? सम्बहुले भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुला भिक्ख्‌ देवदत्तस्स सद्धुभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका अहेसुं 
वग्गवादका,' तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदा- 
नानं एकन समूद्रानेन समृद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततौ च 
समुद्राति ...पे०.. 


(१२) दुव्बचस्स भिक्लृनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सक्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति  कोसम्बियं पञ्ञत्तो । 
कं आरवब्भा ति? आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिक वृच्चमानो अत्तानं अवचनीयं 
अकासि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्व्त्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं 
एकन समृद्रानेन समद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदाति 

पर + 


(१३) कुलद्सकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं 
पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति ? अस्सजिपुनन्बसुकं भिक्ख्‌ आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अस्सजिपुनम्बसुका भिक्ख्‌ सक्कन पन्बाजनोय- 
कम्मकता भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भय- 
गामिता पपसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
उ ,..पे०...। 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. पन्बाजनियकम्मकत। -रो०। 
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तस्युदहानं 
विस्सद्वि कायसंसम्ग,' दुटटुल्ल अत्तकामं च। 
सञ्चरित्तं कुटी चेव, विहारो च अमूलकं॥। 


किच््विदेसं च भेदो च, तस्सेव अनुवत्तका। 
दुब्बचं कुलद्सं च, सङद्कादिसेसा तेरसा ति।। 


अनियता 


३. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमो अनियतो कत्थ पञ्जत्तो ? कं आरन्भ ? किस्मि वत्थुस्मि? 
अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्त्ति, अर्ष्ललयष्तः "पे ०... 
केनाभतं ति 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमो अनियतो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भा 
ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी सह न सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अल द्ुम्मनिये 
निसज्जं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति, 
अनुप्प्तथश्न््वत\ ति ? एका पञ्ञत्ति । अनुपञ्व्यत्ति अनुप्पन्नपञ्जत्ति 
तस्मि नत्थि । सडह. त्ति, पदेसपञ्ब्त्ती ति ? सनब्बत्थपञ्ञत्ति। 
साधारणपज्जत्ति, असाधःरणपञ्जत्ती ति ! असाधारणपञ्जत्ति। 
एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति? एकतोपञ््यत्ति। पञ्चन्न 
पातिमोक्वदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं निदान- 
परियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उदेसेन 
उहेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सील- 
विपत्ति सिया आचारविपत्ति। सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्ति- 
क्खन्धो ति ? सिया 1२।जिकप।त्तक्वन्धो सिया सद्भादिसं॑स।' त्ति- 
क्वन्धो सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदानेहि समूद्राती ति? एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च 
चित्ततो च समृदराति, न वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 


१, कायसंसम्गो ~ स्या०। २-२. अत्तकामतं - स्या०। 
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ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? 
तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्-दध्टदटटन च परिञ्जातकरणेन' च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। को तत्थ विनयो, को 
तत्थ अभिविनयो ति ? पञ्ञत्ति विनयो, विभति अभिविनयो। कि 
तत्थ पातिमोक्ं, कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ति ? पञ्वत्ति पाति- 
मोक्ख, विभक्ति अधिपातिमोक्वं । का विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति । 
का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का पटिपत्ती ति? न एवरूपं 
करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिक समादाय सिक्वति सिक्खापदेसु । 
केति अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्जत्तो ति? दस 
अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्जत्तो ~ सक्कुसुट्टुताय, 
सङ्खफासुताय, दुम्मङकृनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्वूनं फासु- 
विहाराय, दिद्रुधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
परिघाताय, अप्पसन्रानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय,' सद्धम्म- 
द्ितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्खन्ती ति ? सेक्खा च पुथुज्जन- 
कल्याणका च सिक्खन्ति। के सिक्खितसिक्खा' ति ? अरहन्तो सिक्खित- 
सिक्वा। कत्थ टितं ति? सिक्वाकामेसुं ठितं। कें धारेन्ती ति? 
येसं वत्तति ते धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो 
सम्मासम्बद्धस्स । केनाभतं ति ? परम्पराभत- 

उपालि दासको चव, सोणको सिग्गवो तथा । 

मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एते -जम्बुसिरिन्हये ॥ 

ततो महिन्दो इद्ियो, उत्तियो सम्बलो तथा! 

भट्नामो च पण्डितो ॥ 

एते नागा महापञ्जा, जम्बुदीपा इधागता । 

विनयं ते वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया॥ 

निकाये पञ्च वाचेसुं, सत्त॒ चेव पकरणे। 

ततो अररिद्रो मेधावी, त्ख च पण्डितो ॥ 

विसारदो काढसुमनो, थेरो च दीघनामको। 

दीघसुमनो च पण्डितो ॥ 


१. सिया पटिञ्बातकरणेन सी ०। २. सी° पोत्थके नत्यि । ३. भीय्योभावाय - सी०। 
र्ठ. सेखा - सी ०, रो०। 
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पुनदेव काटठसुमनो, नागत्थेरो च बुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 


पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदा। 
बहुस्सृतो चठनागो, गजो त्र दुप्पधंसियो॥ 
5 धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुपूजितो। 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, खंमनामो तिपेटको ॥ 


दीपे तारकराजा व, पञ्जाय अतिरोचथ। 
उपतिस्सो च मेधावी, फुस्सदवो महाकथी ।। 


पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
10 महाकथी महासिवो, पिटकं सव्बत्थ कोविदो ॥ 


पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
हानागो महापञ्जो, सद्धम्मवंसकोविदो॥ 


पुनदेव अभयो मेधावी, पिटकं सन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो।। 


15 तस्स सिस्सो महापञ्जो, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
| सासनं अनुरक्खन्तो, जम्बुदीपे पतितो ॥ 


चूक्ाभयो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धम्मवंसकोविदो। 


चूढ्देवो च मेधावी विनये च विसारदो, 
20 सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सब्बत्थ कोविदो ॥ 


एते नागा महापञ्ा, विनयजञ्ञ. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे प्कासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥। 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 

दृत्तियो अनियतो कत्थ पञ्ज्त्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्भा 

% ति ? आयस्मन्तं उदायि आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
वत्थुरिमि । अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्व्यत्ति अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ती ति? 
एका पञ्जत्ति। अनुपञ्व्गत्ति अनुप्पन्नपञ्च्यत्ति तस्मि नत्थि । सम्बत्थ- 


१.१.४] कस्वपन्मतिवारे १५ 


पञ्ज्त्ति, पदेसपञ्ञत्ती ति ? सन्बत्थपञ्जत्ति। साधारणपञ्जयत्ति 
असाधारणपञ्त्ती ति? असाधारण -त्ति। एकतोपञ्व्यत्ति 
उभतोपञ्च्यत्ती ति ? एकतोपञ्ज्त्ति। पञ्चन्नं॒पातिमोक्खुहेसानं 
कृत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? मिदानोगधं ^^ रयापन्नं । कतमेन 


उटेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उटेसेन उदेसं आगच्छति । „3 


चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सीखुविपत्ति सिया आचार- 
विपक्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्वन्धो ति ? सिया 
स्घादिसेसापत्तिक्वन्धो, सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धो । छन्न आपत्ति- 
समृदानानं कतीहि समुदरानेहि समुद्राती ति ? तीहि समुद्रानेहि समु- 
दाति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ; सिया वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समदाति। चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति ? आपत्ताधि- 
करणं । सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? तीहि समथेदि 
सम्मति - सिया सम्मृखाविनयेन च पटिजञ्व्यातकरणेन च,सिया सम्मुखा- 
विनयेन चं तिणवत्थारकेन च .-पे०...। 


तस्सुहानं 


अलङ्कुम्मनियं चेव, तथेव च न हेव खो। 
अनियता सुपञ्जत्ता, बृद्धसेदरुन तादिना ति॥ 


निस्सग्गियानि ` 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं' पञ्चयत्तं । कं आरन्भा ति? छब्बग्गियं 
भिक्ल्‌ आरन्भ। किरिमि वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू अतिरेक- 
चीवरं धारेस्‌', तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति एका यद्ध । 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समूद्ानेहि समुद्राति - सिया कायतो च 
वाचतो च समृदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समृदाति ...पे०... 





१. वेसालिया - सी ०, स्या०, रो०। २. दसाहमतिक्कन्तं धारेसुं - सी° । 
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१६ परिवारो [ १क.१.४- 


(२) एकरत्तं तिचीवरेन विप्पवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति † सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुले 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू भिक्खूनं 
हत्थे चीवरं निक्िपित्वा सन्तसुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति एका अनुपञ्जत्ति। छलं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समृद्ानेहि समद्राति-सिया कायतो च वाचतो 
च समुद्राति, न चित्ततो। सिया कायतो च वाचतोच चित्ततो च 
समुदाति ..पे०...। 

(३) अकालचीवरं परिग्गहेत्वा मासं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं। कं आरन्भा 
ति? सम्बहुके भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू अकालचीवरं परिग्गहेत्वा मासं अतिक्कामेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति एका अनृपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं द्वीहि 
समृद्रानेहि समुदराति - सिया कायतो च वाचतो च समृद्राति, न चित्तो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति ...प१०...। 

(४) अञ्जातिकाय भिक्ख॒निया पुराणचीवरं धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क 
आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति! 
आयस्मा उदायी अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एकापजञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसम्‌दानानं छहि 
समुदानेहि समुदाति ...पे०...1 

(५) अञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पटिग्गण्हन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहं पञ्त्तं। के 
आरग्मा ति? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? 
आयस्मा उदायी अञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं परिग्गहेसि, 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्ञत्ति एका अनु । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं छहि समदरानेहि समूदराति ..प१०.. 

(६) अनञ्जातकं गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विञ्जा- 
पेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ?. सावत्थियं पञ्जत्तं 
कं आरव्भा ति? उ1यस्भन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भं । किरिमि 


 वत्थुरिमि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो अञ्वातकं सेद्पुत्तं चीवरं 


१.१.४ | करयपञ्टात्तिवारो १७ 


विञ्व्मपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति एका अनुपञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समृदरानेहि समदाति ...पे०.. 

(७) अजञ्वातकं गहपति वा गहपतानि वा ततुत्तरि' चीवरं 
विञ्जापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । के आरन्भा ति  छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ । किस्म वत्थुस्मिं 
ति? छञ्वग्गिया भिक्ख्‌ न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विचज्व्पिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्न आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्रा- 
नेहि समृद्राति .--पे०...। 

(८) पुञ्बे अप्पवारितस्स अञ्बातकं गहपतिक उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्पं अपजञ्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञयत्तं । कं आरन्भा ति 2 आग्रस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं 
आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुब्ब 
अप्पवारितो अञ्जातक गह्पतिकं उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं 
अपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्भानानं 
छि समुद्रानेहि समृद्राति --पे०..। 

(९) पुञ्बरे अप्पवारितस्स अञ्जातके गहपतिके उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपजञ्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति 2 आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुब्ब 
अप्पवारितो अजञ्जातके गहपतिके उपुसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जि, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
छि समुदानेहि समुद्राति ...प०.. 

(१०) अतिरेकतिक्लत्तं चोदनाय अतिरेकछक्खत्तु ठानेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 

ञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरन्भ। 

किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उपासकेन-“अज्जण्डो 

भन्ते, आगमेहौ" ति वृच्चमानो नागमेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृदानानं छहि समुद्ानेहि समृद्राति ...प०... 
कठिनवग्गो पठमो । 

१. तदुर्तार-स्या०, रो०; ततुर्तार-सी०। २. अप्पवारितेन -स्या०, रो०। 


, २. अज्जुण्टो -सौ०, स्या०, रो०। 
¦ ३ 
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१८ परिवारो [ १९.१.४- 


(११) कोसियमिस्सक सन्थतं कारपिन्तस्स निस्सग्गियं पाचि- 
तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? आक्वियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
कोसियकारके उपस द्ुमित्वा एवमाहंसु - “बहू, आवुसो, कोसकारकं 
पचथ । अम्हाकं पि दस्सथ। मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्थतं 
कातु “ ति, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं छहि समुदानेहि समुदाति...पे०...। 


(१२) सुदधकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारपेन्तस्स निस्स- 


, ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? वेसालियं पञ्ञ्यत्तं । कं आरन्भाति ? 


छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छच्बाश्णय भिक्खू 
रश्ट्ल्छवनदः एठकलोमानं सन्थतं कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं छहि समुदानेहि समुद्रात `...पे ०. 


# = 


(१३) अनादियित्वा तुर ओदातानं तुक गोचरियानं नवं सन्थतं 
कारापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मिं ति ? छन्बग्णिया भिक्खू थोकञ्जेव ओदातं अन्ते' आदियित्वा 
तथेव सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारापेसु, तस्मि वत्थुरिम । एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं जपत्तिसमद्रानानं छहि समुदुानेहि समुद्राति ...प१०...। 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारपेन्तस्स निस्सगगियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त। कं आरन्भाति ? सम्बहुले 
भिक्व्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू अनुवस्सं 
सन्थतं कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति, एका अनुपञ्जत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदुानेहि समुद्रात ....पे ०... 

(१५) अनादियित्वा पुराणरच्थ्षप्ः सामन्ता सुगतविदत्थि नवं 
निसीदनसन्थतं कारापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ। 
किर्रिम वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू सन्थतानि उन्ज्षित्वा आरच्व्मि- 
कड्ं पिण्डपातिकड्खं पंसुकूलिकङ्कं समादियिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुदानेहि समुदाति ...पे०...1 


१, कारपितुं -स्या०। २. गोदातानं -सी०, स्या०। ३. भन्पे अन्ते-सी०।. 
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(१६) एठ्कलोमानि पादग्मह 7 तियोजनं अतिन॑न्धप्ठस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं॑ति ? सावत्थियं पजञ्ञत्तं । 
कं आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खुं शरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
अञ्जतरो भिक्खु एठकलोमानि परटिग्गहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्रीहि समद़ा- 
नेहि समद्राति-सिया कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...प० 


(१७) अञ्व्ातिकाय भिक्खनिया एछनम्स्नेरन धो वपिन्तस्स 
निस्सगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञनत्तं ति ? सक्कंसु पञ्ञत्तं। कं 
आरन्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छञ्बश्गिया भिक्व्‌ अञ्वातिकाहि भिक्ख॒नीहि एलकरीोमानि धोवापेसु, 
तर्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छृहि समदा- 
नेहि समुद्राति ...प१° 


(१८) रूपियं परिग्गण्ह॒न्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? राजगहं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो रूपियं परिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं 
अआपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदानेहि समुदाति ..प१०... 


(१९) नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समापज्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्य पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? 
छञ्बगिगये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक््‌ 
नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छहि समृद्रानेहि समुद्राति..पे०...। 


(२०) नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति ? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो परिव्बाजकेन सदधि कयविक्कयं समापज्जि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदानेहि 
समुढाति ...प१०...। 


कोसियवग्गो दुतियो। 
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(२१) अतिरेकपत्तं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्त्तं । कं आरन्भाति ? 
छन्बग्गिये भिक्व्‌ आरब्म । किरिमि वत्थुस्मि ति ˆ छन्बग्गिया भिक्सू 
अतिरेकपत्तं धारेुं, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्ञत्ति । 


£ -छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च 


10 
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वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुढ़ाति ...पे०... 

(२२) उन गञ्चबन्धनेन पत्तन अञ्जं नवं पत्तं चेतापेन्तस्स 
निस्समग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सक्कंसु पञ्ञत्तं । कं 
आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्ख्‌ अप्पमत्तकेन पि भिन्नेन अप्पमत्तकंन पि खण्डेन 
विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विज्ञ्यापेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छदि समुदानेहि समदाति ...प०... 

(२३) भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा 
ति? सम्बहुके भिक््‌ आरब्भं । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू भेसज्जानि परटिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृदानानं द्वीहि समुदुानेहि समुद्रात 
करठिनकं ...प१०... 

(२४) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसन्तस्स निस्साःग. पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति? सावत्थिय पञ्जत्तं । 
कं आरन्भा ति? छव्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? 
छल्वग्गिया भिक्ख्‌ अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने' वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । छनं आपत्तिसमद्रानानं 
छहि समदरानेहि समदाति ...पे०.. 

(२५) भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितेन अनत्तमनेन अच्छि- 
न्दन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। 
कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भे । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्लुस्स सामं चीवरं 


१. भिम्हानं - स्या०। 
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दत्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छिन्दि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि समुदरानेहि समृदाति ...प१०... 

(२६) सामं सुत्तं विजञ्जयापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेन्तस्स 
निस्सगिगियं पाचित्तियं कत्थ पजञ्ञत्तं ति  राजगहे पञ्ञत्तं। कं 
आरव्भा ति? छञ्वग्गिये भिक्खू आरन्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? 


र ॥ 


छञ्बग्गिया भिक्व्‌ सामं सृत्तं विज्ज्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसु, 


तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमृदानानं छहि समुद्रा- 
नेहि समुदाति ...पे०.. 


(२७) पुमे अप्पवारितस्स अञ्बातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवरं विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति 7 सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति! 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो पु्बे अप्पवारितो अञ्जातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 

पञ्ञत्ति छत्रं आपत्तिसम्‌द्रानानं छहि समृद्रानेहि सम॒द्राति ..पं०...। 


(२८) अच्चेकचीवरं परिग्गहत्वा ची वरकालसमयं अतिक्का- 
मेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरव्भा ति? सम्बहुले भिक्खू आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुला भिक अच्चेकचीवरं पटिग्गहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेस्‌, तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्ीहि 
समुदुनेहि समुद्राति कठिनके ...पे०...। 

(२९) तिण्णं चीवरानं अञ्ज्तरं चीवरं अन्तरघरं निक्खि- 
पित्वा अत्िरेकछ्ारत्तं विप्पवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कंआरन्भा ति ? सम्बहुके भिक्वु 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहूला भिक्खू तिण्णं चीवरानं 
अञ्जतरं चीवर अन्तरघरे निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रा- 
नेहि समृद्राति कठिनके ...पे ०...। 


१. अप्पवारितेन - स्या०, रो०। 
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(३०) जानं सच्किकं काभं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । क 
आरन्भा ति ? छष्बन्गये भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू जानं सङ्किकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेसुं 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि 
समुदानेहि समुढाति ...पे०..। 

पत्तवग्गो ततियो । 


तस्युदानं 
दसेकरत्तिमासो च, धोवनं च परटिग्गहो। 
अञ्जातं' तं च उदटिस्स, उभिन्नं द्‌तकेन च॥ 


कोसिया सुद्धद्रेभागा, छच्चस्स्षान निसीदनं । 
दवे च रोमानि उग्गण्हे', उभो नानप्पकारका॥ 


दे च पत्तानि भेसज्जं, वस्सिका दानपञ्चमं। 
सामं वायापनच्चेको, सासङ्कुं सद््िकिनचाति।॥। 


पाचित्तियानि 


५. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बृद्धेन 
सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ˆ सावत्थियं पञ्ञत्तं | 
कं आरन्भा ति? हत्थक सक्यपुृत्त आरन्भ। किस्मि वत्युस्मि ति? 
आयस्मा' हत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो* अवजानित्वा 
पटिजानि, परटिजानित्वा अवजानि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समूद्राति - सिया कायतो च 
चित्तती च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो चं समुदाति ...प१०... 

(२) ओमसवादे पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरज्भ । किस्मि 


१~ १. अञ्जतकं च -सी०, रोऽ! २. उगण्डो - सी०। ३. स्या०, रो, पौस्थकेसु 
नत्थि। ४. सल्लपेन्तौ - रो०। 
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वत्थूस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू पेसलहि भिक्लूहि सदधि भण्डन्ता' 
पेसर भिक्खु ओमर्सिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समूदानेहि समुदाति .प०...। 

(३) भिक्खुपेसुञ्ञे पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 


पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? छन्वग्गियं भिक्खू आरन्भ। किस्मि 


वत्थुर्मि ति ? छम्बग्गिया भिक्खू भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं 
विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहारसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति | 
छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समुदरानेहि समुदराति ...प०.. 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छव्बग्गिये 
भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्ख्‌ उपासक 
पदसो धम्मं वाचम्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं दीहि समूद्रानेहि समुद्राति -सिया वाचतो समद्राति, न 
कायतो न चित्ततो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो 
४ पे ०,.,.। 

(५) अनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्यं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्ञयत्तं ति ? आकवियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति ? 
सम्बहुर भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू 
अनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेसु, तस्मि. वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं द्वीहि समृदानेहि समुद्राति-सिया 
कायतो समुदरुति, न वाचतौो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०.. 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्त 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति 2 आयस्मा अनुरुद्धो मातुगामेन सह- 
सेय्यं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मिं । एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
दीहि समुदानेहि समृदाति एठककलोमके ...पे ०... 

(७) मातुगामस्स उत्तारछ्प्पनज्वाचाहि' धम्मं देसेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्मा ति? 








१. भण्डन्ता -सी०, रो०। २. उत्तरिद्विरत्ततिरतं - रो०, स्या०; उत्तर द्वि रत्ततिरत्त- 
सौऽ। ३. उर्तारि छप्पञ्चवाचाहि ~ सी०। 
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आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किररिम वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामस्स धम्मं देसेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, द्रे अनु- 
पञ्ञत्तियो । छन्नं अपत्तिसमद्ानानं द्वीहि समुदानेहि समृद्राति पदसो- 
धम्मे ...पें०... 

(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति  वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति! 
वग्गुमुदातीरियें भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? वग्गुमुदा- 
तीरिया भिक्खू गिहीनं अञ्व्यमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 
भासिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समुद्रानदि समद्राति - सिया कायतो समुद्राति, न वाच्तो नं 
चित्ततो; सिया वाचतो समुद्राति, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो 
च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो ...पे०.... 

(९) भिक्खुस्स दुट॒टल्कापत्ति अनुपसम्पन्नस्स आ रोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्ञत्त। क आरन्भा 
ति ? छव्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छव्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्खुस्स दुटदुल्लापत्ति = अनुपसम्पन्नस्स आरोचेसु, तस्मि 
वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्रानेहि 
समुद्राति ..पे०..- 

(१०) पथवि' खणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्त्तं ति ? आब्- 
वियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? आदढ्त्रके' भिक्खू आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? आढवका भिक्ष्‌ पथवि खणिसु, तस्मि वत्थूस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समृदानेहि समुद्राति 
...पे०... ॑ † 

| मुसावादवग्गो पठमो। 

(११) भूतगामपातव्यताय' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
आठवियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? आठवकं भिक्खू आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अद्वका भिक्ख रुक्खं छिन्दिसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं तीहि समुद्रानेहि समुढराति 
4.40 


१. पठि -सी०, स्या०। २. माढविके ~ सी ०, स्य०। ३. भूतगामपातब्यताय - 
सी०। 
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(१२) अञ्नवादके विहैसके पाचित्तिपं कत्थ पल्नत्तं ति ? 
कोसम्बियं पञ्जत्तं । कं आरम्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्म । 
किरिम वत्थुस्मि ति? आयस्मा छन्नो संद्खुमज्क्े आपत्तिया अनु- 
युड्जियमानो' अञ्जेनञ्व्नं पटिचरि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एक अनुपञ्ज्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समुद्रात 
५* पे ७.,,। 

(१३) उनज््ापनके श्ट्च्चप्टे' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
राजगहं पञ्ञत्तं। क आरम्भा ति? मेत्तियभूमजकं भिक्खू आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति मेत्तियभूमजका भिक्ख्‌ आयस्मन्तं दब्बं मल्ल- 
पृत्तं भिक्खू उञ्ज्ञपिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति, एका अनु- 
पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमदानानं तीहि समुदुानेहि समद्वाति ...प१०... 

, (१४) सद्धिकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा अञ्ज्ञो- 
केसे सन्थरित्वा अन्‌द्धर्त्ा अनापुच्छा पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति 7 सवत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति ? सम्बहुर भिक्खू 
आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक््‌ सद्धिकं सेनासनं 
अज्छोकासे सन्थरित्वा अनृद्धस्त्वा अनापृच्छा पक्कमिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
दीह समुद्ानेहि समुदाति कठिनके ...प१०...। 


(१५) सद्िकं विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा 
पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। 
कं आरन्मा ति? सरण्यः भिक्व्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुरिमि 
ति ? सत्तरसवग्गिया भिक्खू सङ्किके विहारे सेययं सन्थरित्वा अनुद्ध- 
रित्वा अनापुच्छा पक्कमिसु, तर्दिम वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्न 
आपत्तिसमुदढानानं द्वीहि समूद्रानेहि समुद्राति कठिनके ...पे०...। 

(१६) सद्किकं विहारे जानं पृञ्पगतं' भिक्खुं अनुपखञज सेय्यं 
कपपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। कं 
आरब्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भं । किस्म वत्थुस्मि ति ? 
छन्बगिगया भिक्खू थेरे भिक्खू अनुपसज्ज सेय्यं कप्पेसु, तसिमि वत्थुर्मि 
व | 


१. अनुपुश्जीयमानो - म०। २. पटिचरी -सी०; परिचरति -स्या०। ३. सीय - 
भके - सी ०, स्या०, रो०। ४. पुबुपगवं -स्या०, रो०, म०। 
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एका पञ्ञत्ति । छश्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूदानेन समुढाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...प१०... 

(१७) भिक्खं कुपितेन अनत्तमनेन सद्भिका विहारा निक्कडढ- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा 
ति? छन्बग्गिये भिक्व आरव्भ । किस्मि वत्थुस्मिति? छन्बग्गिया 
भिक्खू कुपिता अनत्तमना भिक्खू सङ्किका विहारा निक्कड्डुसु, तस्मि 

वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि समूद्रानेहि 
समुदाति ..प०... 

(१८) सङ्किकं विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादक मञ्चं 
वा पीठ वा अभिनिसीदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? अञ्जतरं भिक्खु आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? अञ्व्वतरो भिक्खु सद्कखिकं विहारे उपरिवेहासकुटिया 
आह्च्चपादकं मञ्चं सहसा अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं जापत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदराति - सिया 
कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०...1 

(१९) द्वित्तिपरियाये' अधिदुहित्वा ततुत्तरि' अधिद्रुहन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? कोसम्वियं पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति? 
आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा छन्नो कत- 
परियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेसि, पुनप्पुनं लिम्पापेसि,अतिभारिको 
विहारो परिपतति, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं छहि समुद्ानेहि समृद्राति ...प०...। 

(२०) जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिक वा सिञ्चन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? आक्रविय पञ्ञत्तं। क आरन्भाति? 
आढवके भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आद्वका भिक्खू 
जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिक पि सिच्चिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्त्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्ानानं तीहि समुदुानेहि समुद्राति 
ध पे ७..,। 

भूतगामवग्गो दुतियो । 


१. भिक्खुं -सी०) २. दत्तिपरियाये -म०। २. तदृत्तरि-सी०, स्या०, रो०। 


१.१.५ | कटयपञ्डासिवारो २७ 


(२१) असम्मतेन भिक्ुनियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्च्‌ आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति छन्बग्गिया भिक्ख्‌ असम्मता 
भिक्ख॒नियो ओवदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्जत्ति 
अन्‌पञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ती ति ? एका पञ्ञत्ति, एका अनु- 
पञ्ञत्ति । अनुप्पन्नपञ्ज्यत्ति तस्मि नत्थि । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दीहि 
समुद्रानेहि समुदराति - सिया वाचतो समुद्रात, न कायतो न चित्ततो; 
सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, न कायतो ...पे०...। 

(२२) अत्य द्धते स॒रिये' भिक्खुनियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पजञ्ञत्तं ति? सावत्यियं पञ्जतं। कं आरनव्भा ति? 
आयस्मन्तं चूटढपन्थकः जआारन्भ । किस्मि वत्युस्मि ति? जायस्मा 
चूछपन्थको अत्थ ङ्गे सुरिये भिक्वुनियो ओवदि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समुद्राति 
पदसोवम्मे ...प०...। 

(२३) भिक्खनुपस्सय' उफ्छक्रन्क्त्या भिक्खनियो ओवदन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सक्केसु पञ्जत्तं। कं आरन्भाति? 
छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ । किस्म वत्थ॒स्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
भिक्खुनुपस्सयं उपस ङ्कुमित्वा भिक्खुनियो ओवदिसु, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं दीहि 
समूद्रानेहि समूद्राति कठिनके ...प०...। . 

(२४) “आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्ती'' ति 
भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञात्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा 
ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरब्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया 
भिक्खू “आमिसहेतु भिक्खू भिक्सूनियो ओवदन्ती'' ति भणिसु, 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समृदा- 
नेहि समुदुाति ...प०...। 

(२५ ) अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया चीवरं दन्तस्स पाचित्तियं 
केत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्मा ति 7? अज्ज- 
तरं भिक्त आरब्भ । किस्मिं वत्थुसिमिं ति ? अज्जतरो भिक्खु अञ्जा- 
= 

, १. सूरिय - म०। २. चुरलपन्यकं - सौ °; चुलपन्धकं -रो०। २. भिक्ुनू- 
पस्सयं - स्या०, रो०। 
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तिकाय भिक्खुनिया चीवरं अदासि, तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुहानानं छहि समुढानेहि समृद्राति 
5 पे ७... 

(२६) अज्वातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेन्तस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति: 
आायस्मन्तं उदायि आरव्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी' 
अञ्न्मातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिन्बेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समृद्रानेहि समुद्राति ...पे०...। 

(२७) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपजञ्जन्तस्स 
पचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति 
छञ्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्ञत्ति। छष्नं आपत्तिसमुदानानं चतह 
समुद्रानेहि समूद्राति - सिया कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो ; सिया कायतो च चित्ततो 
च समद्राति, न वाचतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूद्राति 
र पे ०...। 

(२८) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकं नावं अभिरूहन्तस्स' 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भाति ? 
छठवग्गिये भिक्खू आरन्भ ।, किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्वग्गिया भिक्व्‌ 
भिक्खुनीहि सदधि संविधाय एक नावं अभिरुहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतहि 
समुदानेहि समद्राति...पे ०... 

(२९) जानं भिक्खुनीपरिपाचितं' पिण्डपातं भुञ्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्व्त्तं ति ? राजगहं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति? 
देवदत्तं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ? देवदत्तो जानं भिक्छुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भूज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदुानेन समृदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०..। 


१. उदायि - स्या ०, रो०। २. अ्भिश्हन्तस्स ~ म० । ३. भिश्खुनिपरिपावितं - म०। 
४. परिभुड्जि ~ रो०। 
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(३०) भिक्ुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा 
ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मिं वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी भिक्खनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्ानानं एकंन समृदरानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ...प०... 

ओवादवग्गो ततियो । 

(३१) ततुत्तरि' आवसथपिण्डं भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ? छब्बाम्गयां भिक्खू अनुवसित्वा 
अनुवसित्वा आवसथपिण्डं भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दीदि समृद्रानेहि समुद्राति 
एटकलोमकं ...पे०... 


(३२) गणभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे 
पञ्ञत्त। क आरब्भा ति ? देवदत्तं जआरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि तिः 
देवदत्तौ सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विञ्च्ापेत्वा भुञ्ज, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, सत्त उद्वृच्छ्यप्रयो । छन्नं आपत्ति 
समुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति एठकलोमकं ...पे०.. 

(३३) परम्परभोजने रना्॥च्ट कत्थ पञ्जत्तं ति? 
वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति * सम्बहुके भिक्ू आरन्भ। 
किस्मि वत्थुर्मि 2 सम्बहुला भिक्स अञ्ञत्र निमन्तिता अचञ्ञ्यत्र 
भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति, चतस्सो अनुपञ्ञत्तियो । 
छन्नं आपात्तसमुद्रु लश द्वीहि समूदानेहि समुद्राति कठिनिके ..-पे०... 

(३४) द्ित्तिपत्तपूरे' पूवे परिग्गहेत्वा ततुत्तरि परिग्गण्ट॒न्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा ति 
सम्बहुरं भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्ख्‌ 
न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन 
आपत्तिसमुदानानं छहि समूद्रानेहि समूद्राति ...प१०.. 





१. तवु्तरि ~ सी °; तदुरि - स्या०, रो०। २. तिस्तौ - स्या०, रो० । ३. दत्तिपत्त - 
१२ ~म०। 
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(३५) भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरब्भ । किरिम वत्थुर्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्खू भुत्तावी पवारिता अञ्जत्र भुख्जिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
दीहि समुदुानेहि समद्राति कठिनके ...प०...। 

(३६) भिक्खुं भुत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
भोजनीयेन वा अभिहटृटुं' पवारेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अजञ्जतरं भिक्खुं आरम्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरो भिक्लु भिक्ुं मुत्तावि पवारितं अनति- 
रित्तेन भो जनीयेन अभिहट्‌द्ु पवारेसि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्च्यत्ति। 
छन्नं जपत्तिसमुदानानं तीहि समृद्रानेंहि समूद्राति ...प०...। 

(३७) विकारे खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
सत्तरसवग्गिये भिक्व्‌ आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकल भो जनं भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति एढकलोमके ..-पे ०...1 

(३८) सच्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? 
आयस्मन्तं बेलदरुसीसं' आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? आयस्मा बेलदरु- 
सीसो सन्निधिकारकं भोजनं भुञ्ज, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति। 
छन्नं अपतिसमुद्रानानं द्वीहि समदानेहि समृद्राति एठकलोमके ...पै ०... 

(३९) पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्जापित्वा भुञ्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्मा 
ति ? छन्बग्गिये भिक्व्‌ आरज्मं । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया 
भिक्खू पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेत्वा भुञ्मजिसु, तरिमि 


` वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 


समुद्रानानं चतूहि समुदुानेहि समुद्राति ...प०..। 


१-~ १. खादनियं वा मोजनियं -रो० 1 २. अभिदद्टुं - रो०। ३. बेलद्धोसं -सी०; 
वेलटुषीषं ~ स्या०। | 
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(४०) अदिन्नं मुखद्रार आहार आहरन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अज्बतरं 
भिक्खं आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? अञ््तरो भिक्खु अदिन्न 
मुखद्रारं आहारं आहरि , तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं द्वीहि समुडानेहि समृद़ाति एठक- 
लोमके ..पे०... 

भोजनवम्गो चतुत्थो । 


(४१) अचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा 
सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति? वेंसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं आनन्दं 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा आनन्दो अञ्जतरिस्सा 
परिब्बाजिकाय एकं मञ्ञ्यमानो दवे पूवे अदासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समद्राति एलक- 
लोमके ...पे०... 

(४२) भिक्खु “'एहावृसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय पवि- 
सिस्सामा'” ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ˆ सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरम्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्द सक्यपृत्तं आरम्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्ययुत्तो भिक्खु “एहावृसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा"' 
ति, तस्स अदपेत्वा उय्योजेसि, तस्मि वैत्थुर्मि। एका पञ्नत्ति। 
छक्नं आपत्तिसम्‌दरानानं तीहि समुढानेहि समृदाति ...प१०...। 

(४३) सभोजने कुर अनुपखज्ज निसञजं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो सभोजने कु अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
 वत्थुस्मि। एका प्छ । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समृदानेन 
समदराति - कायतो च चित्ततो च समदत, न वाचतो ...पे ०... 

(४४) मातुगामेनं सद्धि रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्जं कप्पे- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? ` सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा 


१. आहरेन्तस्स -रो०। २. आहरेसि - स्या०; आहारेसि -रो०; आहरेसी -सी° 
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ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरन्भ। किरिमि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सद्वि रहो णच्छ््टः आसने 
निसज्जं कपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति 
समुदानानं एकन समद्रानेन समूद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समूदराति, 
न वाचतो ...पे०..। 


(४५) मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा 
ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं 
एकेन समुदानेन समुदराति ~ कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो 
४ पं ७...। 

(४६) निमन्तितेन सभत्तेन सन्तं भिक्खू अनापुच्छा पुरेभत्तं 
पच्छाभत्तं' कुलेसु चारित्तं आपज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
राजगहे पञ्च्यत्तं । कं आरम्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त 
आरन्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो निम- 


न्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं पच्छाभत्तं कृलसु चारित्तं आपज्जि, 
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तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, चतस्सो अनुपञ्जत्तियो । छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति कसिनिके' ...पे०...। 


(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्ञ्यापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति? सक्केसु पञ्ञत्तं । क आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्छ्‌ आरन । 
किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ महानामेन सक्केन “अज्जण्टो,' 
भन्ते, आगमेथा'' ति वृच्चमाना नागमेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्यत्ति"। छन्नं 2॥५८॥प्दददटानानं छहि समुद्रानेहि समुदराति ...पे०...। 

(४८) उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्म । 
किस्म वत्थुर्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू उय्युत्तं सेनं दस्सनाय अगमंसु, 

१~ १.प्रेमत्तं वा पच्छर्मत्तं बा ~ सी०, स्या०। २- २. पूरेमत्तम्पि पच्छामत्तम्पि ~ 


सी०। ३. कथिनके ~ म०। ४, अज्जुष्ो - सीर, स्या०, रो०। ५. एंका पञ्तत्ति एका 
अतुष्पञ्वर्तिं - स्या०। 
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तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं द्वीहि समुदानेहि समुदराति एठकलोमके ...प०...। 

(४९) अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भाति ? छन्बग्गिये भिक्खू 
आरम्भं । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू अतिरेकतिरत्त 
सेनाय वर्िसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ा- 
नानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति एढकलोमके ...प०...। 

(५०) उय्योधिक गच्छन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भाति ? छन्वग्गियं भिक्ख्‌ आरम्भ । 
किस्म वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ उय्योधिक अगमंसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदढानेहि 
समुदाति एठकलोमके ...प०...। 

अचेखुकवग्गो पञ्चमो । 


(५१) सुरामेरयपाने पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? कोसम्बियं 
प्ञ्ञत्त। कं आरब्भा ति? आयस्मन्तं सागतं आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति? आयस्मा सागतो मज्जं पिवि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति-सिया 
कायतो समुदाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो चं 
समुद्राति, न वाचतो ..पे० 
(५२) अङगृलिपतोदकं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्त। कं आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खुं अडगुल्पितोदकंन हासेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृदरा- 
नेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०... 
(५३) उदकं हस्सधम्मे' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरल्भा ति ? सत्तरसवग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? सत्तरसवग्गिया भिक्खू अचिरवतिया नदिया उदके कीलिसु, 
तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदरानेन 
समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 


१. हासधम्मे ~ रो०; हसधम्मे -म० । 
५ 
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(५४) अनादरिये पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? कोसम्बियं 
पञ्ञत्तं । क आरब्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरम्भ । किसिमि वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा छन्नो अनादरियं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं तीहि समदानेहि समुदाति ..-पे०... 

(५५) भिक्खु भिसापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? चन्या भिक्ख्‌ भिक्कं भिसापेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमदरानानं तीहि समूद्रानेहि 
समुदाति ...पे ०...। 

(५६) जोति समादहित्वा विसिब्बेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्त्तं ति ? भग्गेतु पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहूले भिक्वू 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्ख्‌ जोति समादहित्वा 
विसिम सुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छन्न 
आपत्तिसमुदानानं छहि समृदानेहि समुद्राति -..प ०... 

(५७) ओरेनद्धमासं' नहायन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ। 
किस्म वत्थुरिम ति ? सम्बहुला भिक्खू राजानं पि पस्सित्वा न मत्त 
जानित्वा नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति, छ अनुपञ्ज- 
तियो । सब्बत्थपञ्ञ्त्ति, पदेसपञ्बत्ती ति ? पदेसपञ्जत्ति। छश्न 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समुद्राति एठलकलोमके ...पे ०..। 

(५८) अनादियित्वा' तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्तरं दून्बण्ण- 
कृरणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तिय कत्थ पञ्ञत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुके भिक्तू आरन्म। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू अत्तनो चीवरं न सञ्जानिसु 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूदरानानं द्रीहि समृद्रा- 
नेहि समुढाति एठकलोमकं ...पे० 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा ।सक्छंभाना।य वा सामणे- 
रस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं' परि- 
भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्त्तं ति ! सावत्थियं पञ्जत्तं। कं 


१. ओरेनइुमासं - स्या ०। २. न्हायन्तस्स - स्या ०, रो०। ३. अनादयित्वा -स्या०। 
४. अप्पच्चुद्रारकं - स्या०; अपच्चुद्धारकं ~ सी°, रो०। 
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आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ । किस्म वत्थुरिमि 
ति 2 आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा 
अप्पच्चुद्धारणं परिभुच्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समृद्राति कठिनके ...प०...। 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघधरं वा 
कायबन्धनं वा अपनिधेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छन्वग्गिये भिक्व्‌ आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति  छन्बग्गिया भिक्खू भिक्वुनं पत्तं पि चीवरं पि अपनि- 
धेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि 
समुदुानेहि समुदाति ...पे ०...1 

, सुरापानवग्गो रो । 

(६१) स्शकज्य पाणं जीविता वोरोपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरम्भा ति? आयस्मन्तं 
उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी' सच्न्विच्च 
पाण जीविता वोरोपेसि, तस्मि वत्थूस्मि। एकाः पञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसम्‌द्रानानं तीहि सम्‌द्रानेहि समुद्राति ...प०...। 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
"छ्य ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्ू आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू जानं 
सप्पाणकं उदक परिभुज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका शच््+त। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समृद्राति ...प१०...। 

(६३) जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं' पुन कम्माय उक्कोटेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भाति ? 
छञ्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
जानं यथाधम्मं निह॒ताधिकरणं पुन कम्माय उक्कोटेस्‌,, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्ाति 
"पर... 

(६४) भिक्खुस्स जानं दुटटुल्लं आपत्ति पच््यन्रल्ठरस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरम्भा ति ? अञ्ज- 
तरं भिक्लुं आरब्भ। किस्मि वत्थुरिम ति ? अञ्जतरो भिक्खु भिक्खुस्स 


१. उदायि -स्या०, रो०। २. नीहताधिकरणं - स्या०। 
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जानं दुटटुल्लं आपत्ति पाटच्छादक्ि, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं जापत्तिसमुद्धानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च सम॒द्राति ...पे०... 

(६५) जानं उनवीसत्तिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेन्तस्स वर्च ्तचं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुले 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू जानं ऊन- 
वीसतिवस्सं पुग उपसम्पादेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदुानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति ..पे० 

(६६) जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा 
ति? अजञ्जतरं भिक्खुं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अज्जतरो 
भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तस्मि 

थुस्मि। एका पञ्जत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि 
समूदाति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समद्राति ...प१०... 

(६७) मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरनब्भाति ? 
अञ्जतरं भिक्खु आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरो भिक्खु 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि समुदाति 
ह पे ०... 

(६८) पापिकाय दिद्िया भांवतातयं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति 7 सावत्थियं पञ्जत्तं। कं 
आरन्मा ति ? अरिट्रं भिक्खुं गद्धबाधिपुव्बं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? अरिट्ठो भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो पापिकाय दिद्िया यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकन समूद्रानेन समुदराति। कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति ...प१०.. 

(६९) जानं तथावादिना भिक्सुना अकटानुधम्मेन तं दिद 
अष्पटिनिस्सद्रुन सदधि सम्भप्त स्य पाचित्तिय कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 

१. बर्न भिक्वुना - सी०। | 


१,१.५] कट्ययञ्यत्तिवारो ३७ 


सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति छब्बग्गिये भिक्खू आरढ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू जानं तथावादिना अरिट्ठेन 
भिक्खुना अकटानुधम्मेन तं दिदि अप्पटिनिस्सदरुन सद्धि सम्भुञ्जिसु, 
तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ि । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुदरा- 
नेहि समुदाति ...पे०...1 

(७०) जानं तथानासितं समणुदेसं उपलपेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति? छञ्ब- 
ग्गिये भिक्खू आरनब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छव्बग्गिया भिक्खू 
जानं तथानासितं कण्टकं समणटेसं उपलपेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका 

पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं तीहि समदानेहि समदाति ...पे० 
सप्पाणकवम्गो सत्तमो । 

(७१) भिक्वूहि सहधम्मिकं वृुच्चमानेन “न तावाह, 
आवुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अज्जं भिक्खु व्यत्त 
विनयधर परिपुच्छिस्सामी"' ति भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? कोसम्बियं पञ्ञत्तं । कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ । 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो 
“न तावाह, आवुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्विस्सामि याव न अञ्ज्यं 
भिक्खु ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छिस्सामी'' ति भणि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि समद्ानेहि समदाति 
0 पे ७.,.। ध 

(७२) विनयं विवण्णेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ । 
किरस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ विनयं विवण्णेसुं, तस्मि 

थुर्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि 
समुदाति ...पे०... 

(७३) मोहनक पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्ू आरम्भे । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? छन्बग्गिया भिक्ू मोहेसु, तर्रिम वत्थुरर्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्न आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदुनेहि समुद्राति ...प१० 


१. कण्डकं -स्या०, रो०। २. बुज्वमानो -सी०। ३. व्यत्तं -सी०। ४. परिः 
पुच्छामी ~ स्या०, रो०। 
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(७४) भिक्लुस्स कुपितेन अनत्तमनेन पहारं देन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? छन्ब- 
ग्गिये भिक्खू आरलब्भ। किरिम वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खू 
कुपिता अनत्तमना भिक्वूनं पहारं अदसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका 
पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्ानानं एकेन समदानेन समुद्राति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ..-पे०...। 

(७५) भिक्खुस्स कुपितेन अनत्तमनेन तलसत्तिक उग्गिरन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरन्भाति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ु 
कुपिता अनत्तमना भिक्खूनं तलसत्तिकं उग्गिरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं एकन समुद्रानेन समृदराति - 
कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे ०... 

(७६) भिक्खुं अमूलकन सद्भादिसेसेन अनुद्धसेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? छन्ब- 
ग्गिये भिक्खु आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्व्‌ 
भिक्छुं अमूलकन सद्खादिसेसेन अनुद्धंसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 

पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्ानेहि समुदराति १०. 

(७७) भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छव्ब- 
ग्गिये भिक्ू आरब्भ। क्रिस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्सूनं सञ्चिच्च कुक्कु च्चं उपदहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समद्रानेहि समृदाति ...प१०... 

(७८) भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उप- 
स्सुति तिदुन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 
आरन्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किरिम वत्थुस्मि ति ? छन्ब- 
ग्गिया भिक्खू भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उषस्सुति 
तिदुहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति। छन्नं गश दुानानं 
दीहि समृदानेहि समुदराति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, 
न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...प०... 


१. उप्पदन्तस्स -स्या०। २, तिसु - स्या०, रो०। 


१.१.५] कत्वपन्णतिना ने ३९ 





(७९) धाम्मन्तरद्वं केम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं' 
आपज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। 
कं आरन्भा ति ? छल्बाज्ये भिक्वू आरन्भ । किरस्मि वत्थूस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू धम्मिकानं कम्मानं छन्नं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं 
अपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समूद्रानेहि सम्‌दाति ...प१०... 

(८०) सङ्खं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । 
कं आरन्भा ति? उ ज्व्यपरं भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
३ ञ्ञ॑तरो भिक्खु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कामि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््वत्ति। छन्न आपत्ति- 
समूद्रानानं एकेन सम्‌दरानेन समुदराति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समूदाति ...प१०...। 

(८१) समग्गेन सङ्खन चीवरं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं आपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगह्‌ पञ्जत्तं। कं आरब्भा 
ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मिति ? छब्बग्गिया 
भिक्खू समग्गेन सद्कुन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जिसु, 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं अपत्तिसमद्रानानं तीहि समृद्रा- 
नेहि समुदाति ..प०..। 

(८२) जानं सद्िकं लाभं परिणते पुग्गलस्स परिणामेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भाति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्त 
जानं सद्किकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमदानानं तीहि समृदरानेहि समटराति 
,,प१...। ष 

सहधम्मिकवग्गो अदुमो। 

(८३). पुञ्बे अप्पाटसंविदितेन रञ्मो अन्तेपुरं पविसन्तस्स 


पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं' पञ्जत्तं। कं आरब्भा 
ति ? आयस्मन्तं आनन्दं आरन्भ। किरम वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 





१. खौयधम्मं ~ रो०; खौयनष्षम्मं - म०, स्या०। २. सावस्थिया - सी ०, स्या०, रो०। 
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आनन्दो पुब्बे अप्पटिसंविदितो रञ्जो अन्तेपुरं पाविसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि 
समद्राति करठिनके ...पे०..। 

(८४) रतनं उग्गण्ह॒न्तस्स पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? अजञ्जतरं भिक्खुं आरन्भ। 
किस्म वत्थुस्मि ति? अजञ्ज्तरो भिक्खु रतनं उग्गहेसि, तस्मि 
वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुदा- 
नानं छहि समृदानेहि समुद्रात ...पे०... 

(८५) सन्तं भिक्खं अनापुच्छा विकारे गामं पविसन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भाति ? 
छव्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक््‌ 
विकाले गामं पविसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, तिस्सो 
अनुपञ्जत्तियो । छन्न आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति 
कृठिनके ...पे ०...1 

(८६) अद्िमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारा- 
पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति  सक्कंसु पञ्जत्तं। क आरन्भा 
ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरब्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू 
न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विज्व्यापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुदाति ...प०...1 

(८७) पमाणातिकैकन्तं मञ्चं वा पीठ वा कारापेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरम्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरब्भ । किस्म वत्थुस्मिति !? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चे मञ्चे सयि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि -सम्‌दरानेहि समुदराति ..प०...। 

(८८) मञ्चं वा पीठं वा तृखोनद्धं कारापेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भाति ? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरन्भ । किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू मञ्चं 
वा पीठं वा तृलोनद्धं कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न 
आपात्तसम्‌द् नन्तं छहि समुदढानेहि समृदाति ...प१०.. 


१. सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा विकाले -स्या९।. 
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(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्त्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति छन्बग्गिया भिक्खू अप्पमाणि- 
कनि निसीदनानि धारेस्‌', तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि रन्शु्कन्नह समुदाति -..पे० 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि कारापेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्बत्तं ति  सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? 


छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्मिं वत्थुस्मि ति ? छन्वग्गिया भिक्खु 


अप्पमाणिकायो कण्ड्प्परिच्छादियो धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं छि समुद्रानेहि समृदाति ...पे०... 
(९१) पमाणातिक्कन्तं वरि्सिकसाटिकं कारपेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा ति ? छन्बग्गियं 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया भिक्खु 
अप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं छहि समुद्रानेहि समद्राति --.पे ०... 
(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं 
नन्दं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा नन्दो सुगतचीवरप्प- 
माणं चीवरं धारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्त्ति। छक आपत्ति- 
समुदानानं छहि समृदरानेहि समृद्राति ...पे९.. 
राजवग्गो नवमो । 


तस्सुहानं 

मुसा ओमसपेसुञ्ज्नं , पदसेय्या* च॒ इत्थियाः । 

अजञ्ञत्र विञ्जुना भूता, दुटदुल्लापत्ति खणनाः ।। 

भूत अञ्जाय उज्ज्ञायि", मञ्चो सेय्यो* च वुच्चति । 

पुब्ब निक्कडुनाहच्च^, दवारं सप्पाणकंन च ॥। 
१. कारापेस्‌ - स्या०। २. कण्डपरटिच्छादि - सी ०, स्या०, रो०। ३. ओमस्पेसुञ्ा - 
सी०; ओमसपेसुञ्जे ~ रो०। ४-४. पदसेय्या च इत्थियो - रो०; पदसो दवे निपज्जना - सी° 
स्या०। ५. देसना रोचना चेव दुदूटल्लापत्ति खणना ~ सी ०; देसना रोचना चेव दुट्‌टुल्लं पटवी 


खणे ति -स्या०। ६. ६. भूतञ्जवादउज्कायि - सी ०! ७. सेय्या -सी०, रो०। ८-८. पुन्ब- 
निक्कद्रुनाहन्व ~ सी०, रो०। 
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असम्मता अत्थङ्कते, उपस्सयामिसेन च। 
ददे सिन्बे विधानेन, नावा मुञ्जेय्य एकतो ॥ 
पिण्डं गणं परं पूवं, पवारितो परवारितं। 
विकारं सन्निधि खीरं, दन्तपोनेन तें दस॥ 
अचेरुक' उय्योखज्ज', शच्ज्छनं रहन च। 
निमन्तितो पच्चयेहि, सेनावसनुय्योधिकः ॥ 


सुरा अङ्गुलि हासो च, अनादरियं च भिसनं'। 
जोति नहान दुब्बण्णं, सामं अपनिधेन च॥। 


सच्चिच्चुदककम्मा च, दुटुढुल्लं  ऊनवीसति । 


थेय्य्त्थिअवदेसं, संवासं नासितेन च॥ 
सहधम्मिकविलेखा, मोहो पहारेनुग्गिर । 


अमूरुक च सञ्चिच्च, सोस्सामि खिय्यपक्कमे ॥ 
सद्खेन चीवरं दत्वा, परिणामेय्य पुग्गले। 
रञ्व्यं च रतनं सन्तं, सूचि मञ्चो च तूलिका, 
निसीदनं कण्डुच्छादि, वस्सिका सुगतेन चा ति॥ 


तेसं वग्गानं उहानं 


मुसा भूताः च ओवादो, भोजनाचेलकेन च। 
सुरा सप्पाणका ° धम्मो, राजवम्गेन ते नवा ति॥ 


पाटिदेसनीयानि 


६. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अञ्जातिकाय भिक्सुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं* वा 
भोजनीयं वा सहत्था परटिगगहेत्वा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं* कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्जतरं 
भिक्खु आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरो भिक्खु अञ्जाति- 


१-१. अचेलकानुपखज्ज - सी ०, रो० । २. सेनावसतुय्योधिकं - सी ०। ३. भिसना - 
सी०, रो०। ४-४. जोति नहानेन दुब्बण्णे - रो०। ५. भूतं -स्या०। ६-६. खादनियं वा 
भोजनियं वा - रो०। ७. पाटिदेसनियं - रो०। 
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काय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्वाय हत्थतो आमिसं परिग्गहेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समृदरा- 
नेहि समुद्राति - सिया कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(२) भिक्सुनिया वोसासन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जन्तस्स 
पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्चत्तं ति ? राजगहे पञ्बत्तं। क आरन्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
भिक्ख॒नियो वोसासन्तियो न निवारेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समदरानेहि समृद्राति - सिया कायतो च 
वाचतो च समृदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समदराति ...पे०... 

(३) सेक्वसम्मतेसु' कुसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तस्स पादरी कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । क आरन्भा ति ? सम्बहूुले भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ˆ सम्बहुला भिक्खू न मत्तं जानित्वा परिग्गहेसु, तस्मि वत्थुस्मिं । 
एका पञ्जत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि 
समुदुानेहि समदाति - सिया कायतो समुदि, न वाचतो न चित्ततो ; 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०.... 

(४) आरजञ्जकसु सेनासनेसु पुम्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा अज्जञारामे सहत्था परटिग्गहेदवा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सक्कसु पञ्जत्तं। क आरव्भा ति? सम्बहुले 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति। सम्बहुला भिक्ख्‌ आरामे 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्नत्ति, ए 
अनुपञ्ञ्त्ति । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं द्वीहि समुदरानेहि समृद्धा 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायते 
वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...प१०..। 


तस्सुहानं 
अञ्व्यातिकाय वोसासं, सेक्वञआरञ्ञ्यकेनः च। 
पाटिदेसनीया' चत्तारो, सम्बुद्धेन पकासिता ति॥ 


१. सेखसम्मतेसु - सी ०, रो०। २. सेखारञ्जकेन-सी ०, रो०। २. पाटिदेसनिया-रो०। 
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सेखियानि 


७. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अनादरियं पटिच्व पुरतो वा पच्छतो. वा ओलम्बेन्तेन' निवासेन्तस्स 
दुक्कट कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति! 
छन्बग्गिये भिक्ख्‌ ओरग्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक््‌ 
पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता निवासेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(२) अनादरियं परिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन 
पारुपन्तस्स दुक्कट कत्थ पञ्ञत्तं ति † सावत्थियं पञ्बत्तं । कं 
आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भे । किस्मि वत्थ॒स्मि तिः! 
छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता पारुपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमदानानं एकन समृद्रानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०... 

(३) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तस्य 
दुक्कट ...पे ०...एका पञ्चत्ति । एकेन समृद्रानेन समृद्राति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो...पे०..1 

(४) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कट ...पे ०...एका पञ्जत्ति। एकंन समुद्रानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समूदीति, न वाचतो ...प१०... 

(५) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कौढ्ापेन्तेन 
अन्तरघरे गच्छन्तस्स दुक्कटं ...पे ०...एका पञ्त्ति। एकेन समुद्रानेन 
समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो...प० ..। 

(६) अनादरियं परिच्च हत्थं वा पादं वा कीट्छापेन्तेन अन्तर- 
घरे निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्त्ति। एकेन समुदानेन 
समुढ़ाति - कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(७) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन अन्तरघरे 
गच्छन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्चत्ति । एकन समुदरानेन समृदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०... 


१. ओलम्बन्तेन -सी०। 


१.१.७ | कत्यपञ्डात्तिवारो ४५ 


(८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति । एकन समुदानेन समुद्रात - 
कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(९) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०...एका पञ्ञत्ति। एकंन समृदानेन समृद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प१०...। 

(१०) अनादरियं परटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ..पे०...एका पञ्जत्ति । एकन समुद्रानेन समद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो ...पे०... 

परिमण्डलवग्गो पठमो । 


(११) अनादरियं परटिच्च उज्जग्िकाय' अन्तरधरे 
गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्त ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्भा 
ति ? छन्बम्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खू महाहसितं हसन्ता अन्तरघरे गच्छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानन समुद्राति ~ कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ..पे०...। 

(१२) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कट कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा तिः 
छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्म वत्थुस्मि ति † छन्बग्गिया भिक्खू 
महाहसितं हसन्ता अन्तरघरे निसीदिर्सु, तस्मि वत्थुस्मिं। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकन समृद्रानेन समृद्राति ~ कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति ...प०...। 

(१३) अनादरियं पटिच्च उच्चासद्‌ं महासहं करोन्तेन 
अन्तरघरं गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्त॒ति? सावत्थियं 

पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरव्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासहं महासहं करोन्ता 
अन्तरघरे गच्छसु, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समद्रानानं एकेन समुद्रानेन समृद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समृद्राति ...प१०..। 


१, उज्ज्रग्गिकाय -रो०। 
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(१४) अनादरियं पटिच्च उच्चासह्‌ं महासहं करोन्तेन अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं कत्थ पज्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं 
आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि तिः 
छब्बग्गिया भिक्खू उच्चासहं महासहं करोन्ता अन्तरघरे निसीदिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्भानानं एकेन 
समुदरानेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति ...प०... 

(१५) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालक अन्तरधरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति। एकेन समुदरानेन समदाति - कायतो 
च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो ..पे०...। 

(१६) अनादरियं परिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्व्नत्ति। एकेन समुदरानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(१७) अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालक अन्तरधरें गच्छन्तस्स 
दुक्कट ..-पे ०... एका पञ्जत्ति। एकन समृद्रानेन समृद्धाति - कायतो 
च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(१८) अनादरियं पिच्च बाहृप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्त्ति । एकन समृद्रानेन समुदाति - कायतो च 
चित्ततो च समृदराति, न वाचतो ...प९...। 

(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जि । एकन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च 
चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ...प१०...। 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कटं ...प०... एका पञ्जति । एकन समुद्रानेन समुद्राति - 


कायतो च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...१०...। 
उज्जग्धिकवग्गो दुतियो । 


(२१) अनादरियं पटिच्च खम्भकतेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुद्राति । कायतो च 


चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...प०..५ 
(२२) अनादरियं पटिच्व खम्भकतेन अन्तरघरे निसीदन्तस्स 


दुक्कटं ...पे ०... एका षच्च्नात्ते। एकंन समुदरानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...प१०.. 


१.१.७] कत्यवञ्यसिवाये ४७ 


(२३) अनादरियं प्रटिच्च ओगुण्ठितेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्त। क आरन्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्व्‌ 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे गच्छसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्त्ति। 
छन्न आपत्तिसमृद्रानानं एकेन समुदानेन समृदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ...प०...। 


(२४) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितेन अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति! 
छन्बग्गिये भिक्खू आरग्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे निसी दिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्व्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकेन समुदानेन समदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(२५) अनादरियं पिच्च उक्कुटिकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्त्ति। एकेन समृद्रानेन समद्राति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ..पे०...1 


(२६) अनादरियं परिच्च पल्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकन समृदानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(२७) अनादरियं पटिच्च असक्ृकच्च पिण्डपातं पटिग्गण्ह्‌- 
न्तस्स दुक्कटं ..प०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुदरानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समृद्भाति, न वाचतो ...पे०...। 

(२८) अनादरियं परिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपातं 
पटिग्गण्हन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्व्यत्ति। एकेन समुदरानेन 
समुदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 


दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुदानेन समृद़ाति - कायतो च 
चित्ततो च समुदात्ति, न वाचतो ...पे०..५ 
(३०) र्तव्ल्डं पटिच्च थूपीकतं' ।५०बत्तं परिग्गण्न्तस्स 
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दुक्कटं ...प१ ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समृद्रानेन समृद्राति ~ कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०..। 
खम्भकतवम्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्च असक्कच्वं पिण्डपातं भुञ्जन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प१०...। 

(३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपद्तः 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...प१०... एका पञ्ञत्ति। एकेन समदरानेन 
समुद्राति -कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...प०.... 

(३३) अनादरियं परिच्च तहं तहं ओमसित्वा' पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समृद्ानेन 
समुदराति -कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प०...। 

(३४) अनादरियं पटिच्च सुपञ्मेव बहुं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
.--पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकंन समुद्रानेन समुद्रात - कायतो च चित्ततो 
च समद्राति, न वाचतो ..पे०... 


(३५) अनादरियं परटिच्च धूपकतोः ओमरित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे °... एका पञ्च्यत्ति । एकन समुद्रानेन समृद्ाति- 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प१०...। 

(३६) अनादरिय पटिच्च सूपं वा व्यञ्जनं' वा ओदनेन पटि- 
च्छादेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुदानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्वाति, न वाचतो ...पे०...। 

(३७) अनादरियं परटिच्चं सूपं वा ओदनं वा अगिलानो 
अत्तनो अत्थाय विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा ति? छन्बग्गियें भिक्ख्‌ आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति छन्बग्गिया भिक्खू सूपं पि ओदनं पि अत्तनो 
अत्थाय विजञ्ज्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं द्वीहि समद्रानेहि समृद्राति - सिया 


१. ओमसन्तेन -स्या०। २. थूपतो -स्या०। ३. व्यञ्जनं -सी०। ४. स्यार 
पोत्थकं नत्थि । 


१,९१.७] कट्यपञ्डासिवारो ४९ 


कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च 
चिततो च समृद्राति ...प०... 

(३८) अनादरियं पटिच्च उज्ज्ञानसञ्व्निना' परेसं पत्तं 
ओलोकेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समूद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चिततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कवठ करोन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्जत्ति । एकेन समुदरानेन समूदाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समृद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(४०) अनादरियं पटिच्च दीघं आलोपं करोन्तस्स॒दुक्कटं 
...पे ०...एका पञ्जति । एकेन समृद्ानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदुाति, न वाचतो ...प०...। 

पिण्डपातवग्गो चतुत्थो । 

(४१) अनादरियं पटिच्च अनाहटे कबठे मुखद्रारं विवरन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्त्ति ! एकेन समभुद्ानेन समुदराति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प०... 

(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानेन सन्बं हत्थं मखे पक्खि- 
पन्तस्स दुक्कटं ...प१०... एका पञ्जत्ति । एकेन समुदानेन समद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०... 

(४३) अनादरिय पटिच्च सकबछठेन मूखेन व्याह रन्तस्स दुक्कट 
कत्य पञ्ज्त्तं ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। क आरब्भा ति? 
छ्बग्गिये भिक्खू आरन्भं । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
सकबलेन मुखेन ब्याहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदुानानं एकन समुद्रानेन समद्ाति - कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समृद्राति ...पे०... 

(४४) अनादरियं पटिच्व पिण्ड्क्खेपक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
-.पे ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्ानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ...पै०...। 

(४५) अनादरियं पटिच्च कबठावच्छेदकं भृञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे ०... एका पञ्ज्यत्ति। एकेन समृदानेन समुदाति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..प०...1 

१. उनज्ज्ञानसस्निनो -सी०, रो०। 
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(४६) अनादरियं पटिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

०... एका पञ्व्गत्ति। एकन समूदरानेन समद्राति - कायतो च 
चित्ततो च सम्‌दाति, न वाचतो ...पे० 

(४७) अनादरियं पटिच्च हत्थनिद्नक' भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

5 एका पञ्ञ्यत्ति । एकंन समुद्रानेन समुद्ाति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प० 


(४८) अनादरियं पटिच्च सित्थावकारक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
०... एका पञ्ञ्यत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च 

चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..प०... 
16 (४९) अनादरियं पटिच्च जिब्टानिच्छारक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
प°... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 

च समुदराति, न वाचतो ...पे०...। 

(५०) अनादरियं पटिच्च चपुचपुकारक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुदराति - कायतो च चित्ततो 


+ च समुद्रात, न वाचतां ...पे०..। 
कबठवर्गो पञ्चमो 


(५१) अनादरियं पटिच्च सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? कोसम्बियं पञ्व्त्तं । कं आरन्भा ति? सम्बहुले 
भिक्च्‌ आरन्भ। किरस्मि बत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू सुरुसुरु- 
कारकं खीरं पिविसु, तस्मि वत्थ॒स्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुद्धानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न वाचतो ...प०...। 

(५२) अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्लेहक भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(५३) अनादरियं पटिच्च पत्त।नैत्सहूखः भुजञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०...एका पञ्चत्ति। एकंन समुदरानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे ०... 


= 


& 


१. हत्थनिदूनकं ~ स्या०। 


१.१.७ | कटयपञ्खासिवारो ५१ 


(५४) अनादरियं पटिच्च ओदुनिल्केहकं मुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समृद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समदराति, न वाचतो ...प०... 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथारक! 
परिग्गण्ह्न्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भग्गेसु पञ्बत्तं । कं आरन्भा 
ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परिग्गहेसुं, तस्मि वत्थुरिम । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प०...। 

(५६) अनादरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे 
छड्डन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भग्गेसु पञ्जत्तं। कं आरम्भा 
ति ? सम्बहुङ भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्त 
ससित्थक पत्तधोवनं अन्तरघरे छड्डसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति । 
छन्नं आपत्तिपम्‌द्रानानं एकेन समूद्रानेन समद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदराति, न वाचतो ...प०...। 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
कत्थ ॒पजञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
छन्वग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एकां 
अनुपञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समृदानेन समुदाति - 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो ...पे०...। 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनृपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकन समद्रानेन समूद्राति ~ वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो 
,,.प९... 

(५९) अनादरियं परिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
..पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समूष्ानेन समूद्वाति - वाचतो च चित्ततो च समुदराति, न कायतो 
,,.प९...। 


१. पानियथालकं ~ रो०। 
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(६०) अनादरियं पटिच्च आवृधपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ..पे०... एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदुा- 
नानं एकेन समृदरानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न 
कायतो ...प०.. 

सुरसुरुवग्गो छो । 

(६१) अनादरियं पटिच्च पादुकारुकहस्स' देसेन्तस्स दक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समुद्राति - वाचतो च वचित्ततो च समुद्ाति, न कायतो 
र पे 0. ~ 

(६२) अनादरियं पटिच्वच उपाहनारुढहस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कट ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्त्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुदानेन समुद्रात - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो ...पे०.. 

(६३) अनादरियं पटिच्च यानगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्ञ्यत्ति। छम्रं आपत्तिसमृद्रानानं 
एकन समुद्रानेन समुदाति - वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो 
५ पे ७...। 

(६४) अनादरियं पटिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०...एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं जापत्तिसमदरानानं 
एकेन समुदानेन समूदराति -'वाचतो च चित्ततां च समुदाति, न कायतो 
६ पे ०...। 

(६५) अनादरियं पटिच्च पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तस्स दुक्कटं ...प०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्ञ्यत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदरानेन समृदाति - वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति, न कायतो ...प१०..। 

(६६) अनादरियं पटिच्च वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति ~ वाचतो च चित्ततो च समृदाति, 
न कायतो ...पे०...। 


१. पादृकारूग््हुस्स - सी ०, स्या०, रो०। 
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(६७) अनादरियं परटिच्च ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कट ...१०... एका पञ्चत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं एकन समुदरानेन समृद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति 
न कायतो ...पे०... 

(६८) अनादरियं पटिच्च छमायं निसीदित्वा आसनं निसिन्नस्स 
धम्मं दसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। 
छक्र अपत्तितमुद्रानानं एकेन समृदरानेन समुद्राति - कायतो च वित्ततो 
च समुदुाति ...पे०.. 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचं आसने निसीदित्वां उच्चे 
आसने निरिन्नस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति - 
कायतो च वित्ततो च समुदुाति ...प१०.. 

(७०) अनादरियं परिच्च ठितेन निसिन्नस्स धम्मं दसन्तस्स 
दुक्कट ...प ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यति । छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं एकेन समुदानेन समृद्राति -कायतो च वचित्ततो च 
समुदुाति ...पे० 

(७१) अनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स 
भर्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समृदाति ..प०... 

(७२) अनादरियं परटिच्च उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्ज्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति ...प१०... 

(७३) अनादरियं पटिच्च ठल्तिन उच्चार वा पस्सावं वा 
क रोन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्त्ति, एका अनुपञ्ज्यत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदुानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 


(७४) अनादरियं परिच्च हरिते उच्चार वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति । छन्नं 
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आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समद्राति, न वाचतो ...प०... 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक््‌ आरन्भ। किर्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू उदकं उच्वारं पि पस्सावं पि खेठं पि अकसु, तस्मि 
वत्थुरिमि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं 
एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न 


वाचतो ...पे०...। 
पादुकवग्गो सत्तमो । 


तस्सुदान 
परिमण्डलं परिच्छन्न, सुसंवुतोक्खित्तचक्खु । 
उक्खित्तोज्जग्धिका' सदो, तयो चेव पचालना ॥ 
खम्भं ओगुण्ठितो चेव," उक्कुटिपल्लत्थिकायः च। 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, समसूपं समतित्तिकः ॥ 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, सपदानं समसूपकं । 
थूपकतो' परिच्छन्न, विञ्जत्तुज्ज्ानसल्जिना ॥ 
न महन्तं मण्डलं द्वार, सन्बहत्थं न व्याहरे । 
उक्खेपो छेदना गण्डो, धुन" सित्थावकारकं ॥ 
जिन्हानिच्छारकं चेव, चपुचपु सुरुसुम्‌। 
हत्थो पत्तो च ओदो च, सामिसं सित्थकेन च ॥। 
छत्तपाणिस्स सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता। 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थञआवुधपाणिनं ॥ 
पादुका उपाहना* चेव, यानसेय्यागतस्स च। 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स, वल्तिर्नच्ठितस्सः च 


१. सुसंवुतोक्खित्तचक्खुना - स्या ०, रो०। २. उविखत्तोज्क्षग्गिका-रो०। ३-३. 
चेव कुटिपल्लत्थिकाय - सौ ०, स्या०, रो०। ४. समतित्थिकं - रो० 1 ५. युपतो च -स्या०) 
६. धनं - स्या०। ७-७. पादुकोपाहूना ~ सी ०। ८. वेद्टिजगुण्ठितस्स - रो°। 


१.२.१] कतापत्तिवारो ५५ 


छमा नीचासने ठाने, पच्छतो उप्पथेन च। 
ठितिकेन न कातन्बं, हरिते उदकम्हि चा ति।॥। 


तेसं वग्गानमुहानं 


परिमण्डलउज्जग्धि, खम्भं ` पिण्डं तथेव च। 
कबठा सुरुसुरु च, पादुकेन च सत्तमा ति॥ 


§ २. कतापत्तिवारो 
पा इ६६०।४५ 


१. (१) मेथुन धम्मे पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेयुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। अक्खायिते' 
सरीरे मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; वटकते' मुखे 
अच्छुपन्तं अद्धजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो अआपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्नं आदियन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अदिन्न 
अदियन्तो तिस्सो अपत्तियो आपज्जति। पञ्चमासकं वा अतिरेक- 
पञ्चमासक वा अग्वनक अदिन्नं भेय्यसद्कातं आदियति, आपत्ति 
पाराजिकस्स; अतिरेकमासकं वा ऊनपञ्चमासकं वा अग्घनकं अदिन्नं 
थेय्यसद्भतं आदयति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; मासक वा ऊनमासकं 
वा अग्घनकं अदिन्नं थेय्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अदिन्नं आदियन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

(३) सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो कति 
आपत्तियो आपज्जति ? सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो 
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तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । मनुस्सं ओदिस्स ओपातं खणति “"पपतित्वा 2 


मरिस्सती'" ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स - सच्चिच्च 
मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 





१. अक्खयिते -सी०, रो०। २. खंयिते-सी० रो०। ३. वत्तकते-रो०; 


विवहूकते ~ स्या०। 
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५६ परिधारो [ १७.२.१- 


(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्ल्पन्तो कति 
अपत्तियो आपज्जति? असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपन्तो तिस्सो 
अपत्तियो आपज्जति। पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्स- 
धम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; “यो तं विहारे वसति सो 
भिक्खु अरहा” ति भणति, परटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स - असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 

उल्ल्पन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


सद्धादिसेसा 


२. (१) उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
अपज्जति। चतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति स्न्षड््डे स्स; 
चतेति उपक्कमति न मुच्चति, अत्ति थुल्लच्चयस्स; पयोगे दुक्कटं । 


(२) मातुगामेन सद्व कायसंसग्गं समापज्जन्तो तिस्सो 
अपत्तियो अपिज्जति। कायेन कायं आमसति, आपत्ति सङद्खादिसेसस्स; 
कायेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति थृल्लच्वयस्स; कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(३) मातुगामं दुट्‌दुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तो तिस्सो 
आपत्तियो अपज्जति। वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; वच्चमग्गं परस्सावेमर 
ठपेत्वा अधक्वकं उन्मजाणुमण्डलं' आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं 
पि भणति, आपत्ति थुल्छ््च्टद्छ; २०९५।८६द्ध आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्ण पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स। 


(४) अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तो तिस्सो आपत्तियो 
अपज्जति। मातुगामस्स सन्तिकं अ९०९९५५ रचरियाय वण्णं भासति, 
आपत्ति सक्कवादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिकं अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; पि्श्व्छष्पत् सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. ओमासन्तो -स्या०। २. उन्मजानुमण्डकं - सी ०, रो०। 


१.२.२] कतापतिवारो ५७ 
(५) सञ्चरित्तं समापञ्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


परिगण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; परटिग्ग- 


ण्हाति वीमंसति न पच्चाहूरति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; परिग्गण्हाति 
न वीमंसति न पच्चाहूरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(६) सञ्जाचिकाय कुटि कारापेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
अपञ्जति। कारपिति, पयोगे दुक्कटं ; एक" पिण्ड अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

(७) महल्लक विहारं कारपिन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। का रापेति, पयोगे दुक्कट ; एक पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 


(८) भिक्खु अम्‌लकन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्ध॑सेन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। अनोकासं कारपित्वा चावनाधिष्पायो वदेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो 
वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । 


(९) भिक्ख्‌ु अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ््चिदेसं 
छेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मन अनुद्धसेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
अपज्जति। अनोकासं कारपित्वा चावनाधिषप्पायो वदेति, आपत्ति 
सङ्खादिषेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति ओमसवादस्स । * 


(१०) सङ्कुभेदको भिक्बु यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। अत्तिया दुक्कटं; द्वीहि 


कम्मवाचाहि भुल्टच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङद्भादि- 
सेसस्स । 


(११) भेदकानुवत्तका भिक्खू" यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सञ्जन्ता' तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति। जत्तिया दुक्कटं 
द्ीहि कम्मवाचाहि युल्कच्चया; -म्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्का। दसस । 


१-१. एकपिण्डे -स्या०। २. समनुभासियमाना -स्या०। ३. भिक्खु~सी०। 
४. पटिनिस्सञ्जन्तो ~ सी०। 
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# 4  . (१२) दुब्बचो भिक्खू यावततियं समनुभसनाय न पटिनिस्स- 


` ज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
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वाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(१३) कुलदूसको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्खादि- 
सेसस्स। 

निच्सपप्य्‌ 

३. (१) अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तो एक आप्तिं 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(२) एकरत्तं' तिचीवरेन विप्पवसन्तो एक आपत्ति आपज्जति । 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(३) अकार्चीवरं पटिगगहेत्वा मासं अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(४) अञ्ञ्ातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवपेन्तो दे 
आपत्तियो अपज्जति। धोवपेति, पयोगे दुक्कटं ; धोवापिते निस्सग्मगियं 
पाचित्तियं । 

(५) अञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पाटन्गण्हन्तो 
दे आपत्तियो अपज्जति। गरण्ाति, पयोगे दुक्कटं; गहिते निस्सगिगयं 
पाचित्तिय । 

(६) अञ्जातक गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विञ्जापेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। विञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कटं ; विजञ्जापिते 
नि पाचित्तिय । 

(७) अञ्वातक गहपति वा गहूपतानि वा ततुत्तरि चीवरं 
विञ्व्यापेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। विञ्जापेति, पयोगे दुक्कटं ; 
विज्ञापितं निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(८) पुञ्बे अप्पवारितो अञ्वातकं गहपतिकं उपसङ्कमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो दरे आपत्तियो आपज्जति। विकण्पं आपज्जति, 
पयोगे दुक्कटं ; विकप्पं आपन्ने निस्समग्गियं पाचित्तियं। 


१. एकर्रत्त -स्या०। २. ततुत्तरि -सी°; तदुत्तर -स्या° रो०। 


| १.२.१६ 1 |  कतापस्तिषोरो ५९ 


(९) पुञ्बे अप्पवारितो अञ्बातकं गहपतिकं उपसङ्कमित्वा ` 


चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो दरे अपत्तियो आपज्जति। विकप्पं आपज्जति, 
पयोगे दुक्कटं ; विकप्पं आपन्ने निस्सम्गियं पाचित्तियं। 

(१०) अतिरेकतिक्खत्त चोदनाय अतिरेकछक्वत्त्‌ ठानेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। अभिनिप्फादेति, पयोगे 
दूक्कटं ; अभिनिप्फादिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

कठिनवग्गो पठमो । 

(११) कोियमिस्सकं सन्तं कारापेन्तो द्वे आपत्तियो आप- 
ज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं | 

(१२) सुद्धकाठकानं एकलोमानं सन्यतं कारापेन्तो द्व 
अपतियो आपञ्जति। कारपेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापितं निस्सग्मियं 
पाचित्ियं। 

(१३) अनादियित्वा तुलं ओदातानं तुल गोचरियानं नवं 
सन्थतं कारपेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे 
दुक्कट ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारापेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
कारपेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(१५) अनादियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि 
नवं निसीदनसन्यतं कारापेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, 
पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१६) एठकलोमानि परटिगगहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं तियोजनं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स ; दुतियं पादं अतिक्कमेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१७) अञ्ञ्ातिकाय भिक्खुनिया एठकलोमानि धोवापेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। धोवपेति, पयोगे दुक्कटं; धोवापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१८) रूपियं परटिगगण्हुन्तो द्वे अपत्तियो अआपज्जति। 
गण्हाति, पयोगे दक्कटं ; गहिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१९) नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जन्तो द्रे आप- 
तियो आपज्जति। रच्छरलर्श्व, पयोगे दुक्कटं ; समापन्ने निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । 
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(२०) नानप्पकारक कयविक्कयं समापज्जन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति । समापज्जति, पयोगे दुक्कटं; समापन्ने निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

कोसियवग्गो दुत्तियो । 


(२१) अतिरेकपत्तं दसाहं आतेकेकमंन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति  निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२२) ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तन अज्ञं नवं पत्तं चैतापेन्तो 
ढे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापितं 
निस्सम्गियं पाचित्तियं | 


(२३) भेसज्जानि परिग्गहत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(२४) अतिरेकमासे ससे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। परियेसति, पयोगे दुक्कटं ; 
परियं निस्सग्गियं पाचित्तियं। 


(२५) भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो अनत्तमनो 
अच्छिन्दन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं ; 
अच्छिन्ने निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(२६) सामं सुत्तं विजञ्नापित्वा तन्तवायेहि चीवरं वाया- 
पन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। वायापेति, पयोगे दुक्कटं ; वायापिते 
तिद्ध पाचित्तियं | 

(२७) पुन्बे अप्पवारितो अञ्जातकस्स गहपतिकस्स ॒तन्त- 
वाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । विकप्पं आपज्जति, पयोगे दूक्कटं ; विकप्पं आपन्ने निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(२८) अच्वेकचीवरं परिग्गहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(२९) तिण्णं चीवरानं 3 जञ्तर्‌ चीवरं अन्तरधरे निक्खि- 
पित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । 


+» ए राप चवा ६१ 


(३०) जानं सद्किकं काभ परिणतं अत्तनो परिणामेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं; परिणामितें 
निस्सग्गियं पाचित्तियं | 

पत्तवग्गो ततियो । 


पाचित्तियानि 


४. (१) सम्पजानमुसावादं भासन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सम्पजानमुसावादं भासन्तो पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 
पापिच्छा इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खुं अमूरुकन पाराजिकन धम्मेन अनुद्धंसेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; “यो ते विहारे वसति सो भिक्खु अरहा''ति 
भणति, परिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स; न परिविजानन्तस्स 
आपत्ति दुक्कटस्स; सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं - सम्पजानमुसावादं 
भासन्तो इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

(२) ओमसन्तो दरे आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स 

(३) पेसुञ्जं उपसंहरन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। उप- 
सम्पश्नस्स पेसुञ्ञयं उपसंहरति, आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नस्स 
पेसुञ्ज्यं उपसंहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तो द्रे आपत्तियो 
अपज्जति। वाचेति, पयोगे दक्कटं ; पदं पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अनुपसम्पश्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं' सहसेय्यं कप्पेन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति, 
निपञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७) मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवा चाहि धम्मं देसेन्तो दे 
अपत्तियो आपज्जति। देसेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. उत्तरिद्विरततिरतं - रो०, स्या०; उतर दिरततिरतं - सी ०। 
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(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तो द्वे 
आपत्तियो आपञ्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं ; आरोचिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(९) भिक्खुस्स दुट्टल्लं आपत्ति अनुपसम्पन्चस्स आरोचेन्तो 
दे आपत्तियो अपज्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं ; आरोचित 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(१०) पथविं खणन्तो' द्रे अपत्तियो आपज्जति। खणति, 
पयोगे दुक्कटं; पारे पहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
मुसावादवग्गो पठमो। 


(११) भूतगामं पातेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। पातेति, 
पयोगे दुक्कटं ; पारे पहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(१२) अञ्ञेनञ्जं परटिचरन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
अनारोपिते अञ्जवादकं अज्ञेनञ्जं पटिचरति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
आरोपिते अञ्व्यवादके अञ्मेनजञ्व्यं परिचरति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(१३) भिक्खुं उनज्जञापेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
उज्छापेति, पयोगे दुक्कटं; उनज्ज्ञापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । ` 

(१४) सद्किकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा 
अञ््लोकासे सन्थरित्वा अनुदधरित्वा अनापुच्छा पक्कमन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति। पठमं पादं ठेडडपातं अतिक्कमेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पावित्तियस्स । 

(१५) सद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अना- 
पुच्छा पक्कमन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं परिक्खेपं 
अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुततियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(१६) सङ्के विहारे जानं पुन्बुपगतं भिक्खू अनुपखज्ज 
सेय्यं कप्पेन्तो द्वे अपत्तियो आपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; 
निपन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. पठि -सी०, स्या०। २. खनन्तो -च्या०। 
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(१७) भिक्लु कुपितो अनत्तमनो सद्िका विहारा 
निक्कडन्तो' द्वे आपत्तियो आपज्जति। निक्कडुति, पयोगे दुक्कटं; 
निक्कड्िते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१८) सङ्किं विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्वपादक 
मञ्चं वा पीठं वा अभिनिसीदन्तो द्रे जपत्तियो आपज्जति। अभि- 
निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; अभिनिसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स | 

(१९) द्रतिपरियाये अधिदुहित्वा ततुत्तरि अधिट्हन्तो दे 
आपत्तिपो अपज्जति। अधिटुति, पयोगे दुक्कटं; अधिद्विते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(२०) जानं सप्पाणक उदक तिणं वा मत्तिक वा सिञ्चन्तो ` 
टे आपत्तियो आपज्जति। सिञ्चति, पयोगे दुक्कटं ; सिञ्न्विते आपत्ति. 


पाचित्तियस्स । 
भूतगामवग्गो दुतियो । 


(२१) असम्मतो भिक्खुनियो ओवदन्तो द्रे आपत्तियो आप- 
ज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२) अत्थ ङ्खते सुरिये' भिक्लुनियो ओवदन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२३) भिक्खुनुपस्सयं' उपस ्कुमित्वा भिक्ुनियो ओवदन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(२४) आमिसहेतु भिक््‌ भिक्खुनियो ओवदन्ती ति भणन्तो 
टे आपत्तियो आपज्जति। भणति, पयोगे दुक्कटं ; भणिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२५) अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया चीवरं देन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्नं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२६) अञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिन्बेन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति। सिन्बेति, पयोगे दुक्कटं ; आरापथे* आ रापथे' 
आपत्ति पावित्तियस्स । 


१. निक्कडन्तो -स्या०, रो०। २. द्वित्तिपरियाये-सी०, स्या०, रो०। ३.सूरिये. 
म०। ४, भिक्ुनूपस्सयं ~ स्या०, रो०। ५५. आरपथे आरपथे - सी०। 
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(२७) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; पटिपन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२८) भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकं नावं अभिरूहन्तो' 
दे आपत्तियो आपज्जति। अभिरूहति, पयोगे दुक्कटं ; अभिरूढहे' 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) जानं भिक्खुनीपरिपाचितं' पिण्डपातं भुञ्जन्तो दव 
आपत्तियो आपज्जति। भृज्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्ज्ञोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३०) भिक्सुनिया सदधि एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

ओवादवग्गो ततियो। 


(३१) ततुत्तरि आवसथपिण्डं भुञ्जन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्मोहारे अज्स्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३२) गणभोजनं भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अन्ज्ञोहारे 
अज्जोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३२) परम्परभोजनं भुञ्जन्तो द्रे आपत्ियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्जोहारे 
अज्सोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३४) द्रत्तिपत्तपूरेः पूवे परिग्गहेत्वा ततृत्तरि परटिग्गण्हन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। गण्डाति, पयोगे दुक्कटं ; गहिते आपत्ति 
प{ि। बद । 

(३५) भुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनीयं' वा भोजनीयं 
वा" भुञ्जन्तो द्वे आपक्तियो आपज्जति । भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्क्लोहारे अज्सोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. अभिरहन्तो -म०। २. अभिष्ठ्हे-म०। ३. भिक्खुनिपरिपाचितं - म०। 
४. द्वित्तिपत्तपुरे - सी ०, स्या०, रो०। ५-५. खादनियं वा मोजनियं वा - रो०। 
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(३६) .भिक्खुं भृत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
भोजनीयेन वा अभिहट्दटुं पवारेन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति । तस्स 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; 
भोजनपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३७) विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो द 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्टाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे अज्खोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स | 

(३८) सन्निधिकारक खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो 
ढे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ञोहारे अनज्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३९) पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्ञ्नापेत्वा 
भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । भुज्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे अनज्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(४०) अदिन्रं मुखद्रारं आहारं आहरन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्ठाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्छ्ोहारे अनज्ज्लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

भोजनवग्गो चतुत्थो । 


(४१) अचेलकस्स, वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तो दं आपत्तियो आपज्जति। 
देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) भिक्खुं ~ “'एहावृसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा' ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेन्तो दे 
जपत्तियो आपज्जति। उय्योजेति, पयोगे दुक्कटं ; उग्योजिते आपत्ति 
पार्िशन्त््ः । 

(४३) सभोजने कृले अनुपखज्ज निसज्जं कष्पेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४४) मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्न आसनं निसज्जं 
कप्पन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दक्कटं ; निसिचे 


आपत्ति पाचित्तियस्स । 
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(४५) मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। निसीदत्ति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४६) निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं पच्छाभत्त' 
कुरुसु चारित्तं आपज्जन्तो' द्रे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं 
उम्मारं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४७) ततुत्तरि भेसज्जं वन्नाग्न्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति । विञ्व्नापेति, पयोगे दुक्कटं ; विज्ञापितं आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स ; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४९) अतिकरेतिरत्तं सनाय वसन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । वसति, पयोगे दुक्कटं ; वसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) उय्योधिकं गच्छन्तो द्रे आपत्तियो आपञ्जति। 
गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अचंलकवग्गो पञ्चमो । 

(५१) मज्जं पिवन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । पिविस्सामी 
ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारें अज्ज्ञोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५२) भिक्खु ३छप$च्यतोदकन हासेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। हासंति, पयोगे दृक्कटं ; हसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५३) उदके कीठन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति । हेद्रागोप्फके 
उदकं कठति, आपत्ति दुक्कटस्स; उपरिगोप्फके कीठति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५४) अनादरियं करोन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। करोति, 
पयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. पुरेमत्तं वा पच्छामत्तं वा -स्या०, सौ०। २. सन्वं भिक्स अनापृज्छा - सी०, 
स्या०, रो०। ३. गपज्जन्तो - रो०। 
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(५५) भिक्लं भिसापेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भिसापेति, पयोगे दुक्कटं ; भिसापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) जोति समादहित्वा विसिब्बेन्तो' दे आपत्तियो 
आपज्जति । समादहति, पयोगे दक्कटं ; समाददिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५७) ओरेनद्वमासं' नहायन्तो' दे आपत्तियो आपज्जति ) 
नहायति, पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५८) अनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अज्जतरं 
दन्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । परि- 
भृज्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिमूत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५९) भिक्खस्स वा भिक्खुनियावा सिक्वमानाय वा 
सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं 
परिभुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपञ्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कट ; 
प्रिभृत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६०) भिक्लुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं 
वा कायबन्धनं वा अपनिधेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । अपनिधेति, 
पयोगे दुक्कटं ; अपनिधिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सुरामेरयवग्गो छो । 


(६१) सञ्वचिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो चतस्सो आपत्तिया 
आपज्जति। अनोदिस्स ओपातं खणति - "यो कोचि पपतित्वा 
मरिस्सती"' ति, आपत्ति दुक्कटस्स; मनुस्सो तस्मि पपतित्वा मरति, 
आपत्ति पाराजिकस्स ; यक्खो वा पेतो वा तिरच्छा्तयुसन्नग्गहो 
वा तरिम पपतित्वा मरति, आपत्ति भुल्लच्चयस्स ; तिरच्छानगतो 
तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति पाचित्तियस्स - सञ्चिच्च पाण 
जीविता वोरोपेन्तो इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(६२) जानं सप्पाणक उदकं परिभुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो 


आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिभुत्ते आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१. विसीवेन्तो - सौ०। २. ओरेनङमासं ~ स्या०। ३. न्हायन्तो -स्या०, रो०। 
४. अपच्चुद्धारकं - सी ०, स्या०, रो०। । 
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(६३) जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पूनकम्माय उक्को- 
टेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। उक्कोटेति, पयोगे दुक्कटं ; उक्कोटिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) भिक्खुस्स जानं दुटटुल्ल आपत्ति पटिच्छादेन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं | 

(६५) जानं ऊनवीसतिवस्सं पुम्गलं उपसम्पादेन्तो द्वे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पादेति, पयोगे दक्कटं ; उपसम्पादितं 
आपत्ति पाचित्तियस्स 

(६६) जानं थेय्यसत्येन सरद्ध संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपञ्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कट ; 
परिपन्न आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६७) मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परिपज्जन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। पटिपञ्जति, पयोगे दुक्कट; परिपन्न 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय न परि- 
निस्सज्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 
परियोसानं आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(६९) जानं तथावादिना भिक्खुना अकटानुधम्मेन' तं 
दिदि अप्पटिनिस्सदरुन सदि सम्भुञ्जन्तो दं आपत्तियो आपज्जति । 
सम्भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; सम्भत्ते आपत्ति पा्चित्तियस्स । 

(७०) जानं तथानास्तं समणुदेसं उपरापेन्तो दे रक्क्ट्थये 
आपज्जति। उपलपिति, पयोगे दुक्कट; उपलापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 

(७१) भिक्वूहि सहधम्मिक वृच्चमानो - “न तावाह, 

आवृसो, एतस्मि ।सकला' दे सिक्खिस्सामि याव न अञ्जनं भिक्खुं व्य्तं 

विनयधरं परिपुच्छिस्सामी” ति भणन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति ! 
भणति, पयोगे दुक्कटं ; भणितं आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. अकतानुषम्मेन -सी०। २. भिक्छ्‌ भिक्ूहि -स्या०। २३. व्यत्तं-सी०। 
४. परिपुच्छामी -स्या०, रो०; पटिपुच्छिस्सामी -सी०। 


१.२.४] कताप्तिवारो ६९ 


(७२) विनयं विवण्णेन्तो दरे आपत्तियो आपज्जति । विवण्णेति, 
पयोगे दुक्कटं ; विवण्णितं आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(७३) मोहेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। अनारोपिते मोहे 
मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स; आरोपिते मोहे मोहेति, आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 


(७४) भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहार देन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । पहरति, पयोगे दुक्कटं ; पहते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७५) भिक्खृस्स कुपितो अनत्तमनो तलसतिक उग्गिरन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। उग्गिरति, पयोगे दुक्क्रटं ; उग्गिरिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(७६) भिक्खु अम्‌क्कन सद्धादिसेसेन अनद्धसेन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति। अनुद्धसेति, पयोगे दुक्कटं; अनुद्धसिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७७) भिक्खुस्स सञ्चिच्च कूक्कूच्चं उपदहन्तो द्रे आपत्तियो 


आपज्जति। उपदहति, पयोगे दुक्कट ; उपदहिते आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 


(७८) भिक्ूनं भण्डनजातानं कठ्हजातानं विवादापन्नानं 
उपस्सुति तिदटरन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। सोस्सामी ति गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो सुणाति, भाषति पाचित्तियस्स। 

(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 
आपज्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; 
सिय्यिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) सङ्खं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कमन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स; विजहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८१) समम्गेन सङ्धन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 
आपज्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कट ; 
सिच्यते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१, खीयधम्मं - रो०। 
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(८२) जानं सद्भिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं ; परिणामिते 


आपत्ति पाचित्तियस्स । 
सहधम्मिकवम्गो अदुमो । 


(८३) पुज्बे अप्पटिसंविदितो रज्ञो अन्तेपुरं पविसन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति । पठमं पादं उम्मारं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स ; दूतियं पादं अतिक्कामेति, आपनि पाचित्तियस्स । 

(८४) रतनं उग्गण्हन्तो द्रे अआपत्तियो आपज्जति। गण्हाति, 
पयोगे दुक्कटं ; गहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) सन्तं भिक्ख अनापुच्छा विकाले गामं पविसन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतिय पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स | 

(८६) अद्िमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघर 
कारापेन्तो द्रे आपत्तियो अपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; 
कारापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मञ्चं वा पीठं वा कारपिन्तो द्र 
आपत्तियो अपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८८) मञ्चं वा पीठ वा तुलोनद्धं कारापेन्तो द्रे जआपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापितिं आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं व्मरपेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ,) 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि कारपिन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. परिणायिते - स्या०। 


. १.२.५] कतावसिवारो ७१ 


(९१) पमाणातिक्कन्त  वस्सिकसारिकं कारपिन्तो द 
अआपत्तियो आपज्जति। क्रष्डद्, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपत्ति 
ती । 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारपिन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति  सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारपेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपति पाचित्ति- 
यस्स ~ सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तो इमा द्रे आपत्तियो 


अपज्जति। 
राजवग्गो नवमो। 


पाटिदेसनीयानि 


५. (१) अञ्व्यातिकाय भिक्वुनिया अन्तरघरं पविद्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो कति 
आपत्तियो आपज्जति ? अज्च्छषण्ठदनय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पष्ट भुञ्जन्तो 
दे अपित्तियो अपज्जति। भु्ठन्टरश्यो ति पटिग्गण्टाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्जोहारे अज्ज्ोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स' - अज्जाति- 
काय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो इमा द्रे आपत्तियो आपज्जति । 

(२) भिक्सुनिया वोसासन्तिया , न निवारेत्वा भुञ्जन्तो दे 
अपत्तियो आपज्जति। भु1ञजस्सघ्मी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति 
दूक्कटस्स; अज्ज्ञोहारे अज्ज्ोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स | 

(३) सेक्खसम्मतेसुः कलेस खादनीयं वा भोजनीयं वा 
सहत्था परटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । भुच्जिस्सामी 
ति पाटम्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अञ््ञोहारे अज्ज्ोहारे आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । 

(४) आरजञ्व्यकंसु' स्छरसणसु पुन्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं 
वा भोजनीयं वा अज्क्ष।९।; सहत्था पाटगभटुव्र भुञ्जन्तो कति 
आपत्तियो आपज्जति ? आरञ्जकेसु सेनासनेसु पुज्बे अप्पटिसंविदितं 





॥ १. पाद्िदिसनियस्स - रो०। २. सेखसम्मतेमु -सी०, रो०। ३. अरञ्जकेसु - 
स१०। 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति " टिग्गण्हे।।त, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज्ज्ोहारे अज्ञ्ोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - आरञ्- 
कसु सेनासनेस्‌ पुञ्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञा- 
रामे सहत्था पटिग्गहत्वा भुञ्जन्तो इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति । 


सेखियानि 


६. (१) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
निवासेन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पिच्च पुरतो 
वा पच्छतो वा ओरेम्बेन्तो निवासेन्तो एक आपत्ति आपज्जति। 
दुक्कट - अनादरियं परटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
निवासेन्तो इमं एक आपत्ति अपज्जति। 

(२) अनादरियं परटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
पारुपन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(४) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरधरे 
निसीदन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(५) अनादरियं परिच्च हत्थं वा पादं वा कौठ्छपिन्तो अन्तर- 
घरे गच्छन्तो एक आपत्ति, आपज्जति । दुक्कट । 

(६) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कौक्ापिन्तो अन्तर- 
धरे निसीदन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(७) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकन्तो अन्तरघरे 
गच्छन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(८) अनादरियं परटिच्च तहं तहं ओलोकंन्तो अन्तरधरे 
निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दूक्कट । 

(९) अनादरियं पटिच्च उक्ित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दूक्कटं । 

(१०) अनादरियं पटिच्च उक्वित्तकाय अन्तरघरे ।नसीद..) 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । | 

परिमण्डलवग्गो पठमो । 


१,२.६] ` कलापत्तिवारो ७३ 
(११) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय' अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१२) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 
(१३) अनादरियं पटिच्च उच्चासहं महास करोन्तो अन्तर- ¢ 
धरे गच्छन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१४) अनादरिय पिच्च उच्चासद्‌ महासहं करोन्तो अन्तर- 
धरे ननसीरदःत्े एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१५) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 10 
(१६) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालक अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(१७) अनादरियं परिच्च बाहुप्पचालक अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१८) अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तो 15 
एक आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 
(१९) अनादरियं परटिच्च सीसप्पचाककं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति अशशर्पत्ति । दुक्कटं । 
(२०) अनादयियं पिच्च सीसप्पचाककं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति अर्छ^त । दुक्कटं । । ८ 
उज्जग्धिकवग्गो दुतियो । 


(२१) अनादरियं परिच्च खम्भकतो रक्नहश्छः ९ गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२२) ऊन्तरश्ट्छं पटिच्च खम्भकतो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति उक्तवल्जात । दुक्कटं । 

(२३) अनादरियं पटिच्च ओगृण्ठितो अन्तरघरे गच्छन्तो % 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२४) अनादरियं पटिच्च ओगृण्ठितो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्करं । 





१, उज्कघ्षम्गिकाय -रो०। 
१०५ 
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(२५) अनादरियं पटिच्च उन्द्ुष्छ्ट अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२६) अनादरियं पटिच्च पत्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपउजति । दुक्कटं 

(२७) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं परिग्गण्हुन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं 
परटिग्गण्हन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 

(२९) अनादरियं पटिच्च सूपञ्ेव बहूं परिग्गण्ह॒न्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३०) अनादरियं पटिच्च थूपीकत' पिण्डपातं प^ञ्ह्व्लो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

खम्भकतवग्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३२) अनादरियं परटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो (५५५ 
भुञ्जन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(३३) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओमसित्वा पिण्डपात 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(३४) अनादरियं पटिच्च सूपञ्मेव बहुं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३५) अनादरियं पटिच्च थूपकतोः ओमदित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपति आपञ्जति । दुक्कटं । 

(३६) अनादरियं पटिच्च सूपं वा व्यञ्जनं वा ओदनेन 
पटिच्छादेन्तो एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 

(३७) अनादरियं परिच्च सूपं वा ओदनं वा अगिलानो अत्तनो 
अत्याय विज्व्यापेत्वा भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपरजति । दुक्कटं । 

(३८) अनादरियं पटिच्च उज्ानसञ्जी परेसं पत्तं 
ओरोकेन्तो एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 


१. थूपिकतं - रो०। २. थूपतो -स्या०। 


१,२.६1 तर८।प्बारो ७५ 


(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबठं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(४०) अनादरियं पटिच्च दीघं आखोपं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 
पिण्डपातवग्गो चतुत्थो । 
(४१) अनादरियं पटिच्च अनाहटे कबढे मृखद्रारं विवरन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानोः सब्बं हत्थं मखं 
पक्खिपन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४३) अनादरियं पटिच्च सकबणेन मखेन व्याहरन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 
(४४) अनादरियं पटिच्च पिण्ड्क्खेपकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४५) अनादरियं पटिच्च॒कबठावच्छेदकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । | 
(४६) अनादरियं परिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४७) अनादरियं पटिच्च हत्थनिद्धनकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । । 
(४८) अनादरियं परटिच्च सित्थावकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४९) अनादरियं पिच्च जिन्ह्‌॥४४२१४१ भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(५०) अनादरियं पटिच्च चपुचपुकारक भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
कवठवग्गो पञ्चमो । 
(५१) अनादरियं परटिच्च सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 





१. भूढजन्तो ~ स्या१। 


16 


20 


8, 78, 


‰, 46 


10 


७६ परिवारो [ १७.२.६- 


(५२) अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्केहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनित्लेहकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति उनर्ष्ट । दुक्कटं । 

(५४) अनादरियं पटिच्च ओदुनि्लेहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालक 
परिग्गण्हुन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५६) अनादरियं परिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरधरे 
छडन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५७) अनादरियं परटिच्च छत्तव+"गस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति जापज्जति । दुक्कट । 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कट | 

(५९) अनादरियं पटिच्च सत५५५५५४ धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६०) अनादरियं पटिच्च आवुधपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

सुरुसुरुवग्गो छट । 


(६१) अनादरियं पटिच्च पादुकारूग्हुस्स' धम्मं दसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६२) अनादरियं परटिच्च उपाहनारूग्हस्स धम्मं देसेन्तो 
एक आपत्ति आ 7जजति। दुक्कटं । 

(६३) अनादरियं पटिच्च यानगतस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६४) अनादरियं परिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेःतो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६५) अनादरियं पटिच्च "द्वद्टछाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


१, पानिययालकं - रो०। २. पादुकार्ठहस्स ~ म०। 


१.३.१] विपत्तिवारो ७७ 


(६९) अनादरियं पटिच्च वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६७) अनादरियं परटिच्च अ रलनदब्स्स धम्मं देसेन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६८) अनादरियं परटिच्च छमाय' निसीदित्वा आसने 
निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो एक आपत्ति आपज्जति । इक्कटं । 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचं आसने निसीदित्वा उच्चे 
आसने नि-्षद्धद््ध धम्मं देसेन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७०) अनादरियं परिच्च टितो निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कट | 

(७१) अनादरियं परटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७२) अनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(७३) अनादरियं पटिच्च लति उच्चारं वा पस्सावं वा 
करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७४) अनादरियं परटिच्च हरिते उच्चार वा पस्सावं वा 
खेट वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पिच्च उदके 
उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तो एक आपत्ति रचएरूद । 
दुक्कटं ~ अनादरियं परटिच्च उदकं उच्वारं वा पस्सावं वा खेटं वा 
करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जाति । 

पादुकवग्गो सत्तमो । 


§ ३. विपत्तिवारो 


पा {जकानि 





१. (१) मेथुनं धम्मं '्रेत्ष्ट् आपत्तियो चतुस्नं विपत्तीनं 


कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुन्नं % 





१, छमीय ~ रो०। 
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वपत्ती. ` द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति | 
प 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? 
अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं एक विपत्ति भजति - आ चारविपत्तिं। 


§ ४. सद्धहितवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) मेथ॒नं धम्मं पटसंवन्तस्स आपत्तियो सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतीहि' आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता ? मथनं धम्मं परिसेवन्तस्स 
आपत्तियो सत्तत्नं आपत्तिक्वन्धानं तीहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्खहिता 
-सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया वृल्छ्च्चयापौत्तक्न्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्न्धेन । 

...पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठ वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तं आपत्तिक्न्धानं कतीहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि स द्गहिता ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेटं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं एकंन आपत्ति- 
क्खन्धेन सन्द्गश्ट्ल--दुक्कटापत्तिक्न्धेन । 


§ ५. सम्‌ -नवारा 
मह तंजकान 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छन्नं आपत्ति- 
समृद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समृदुन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स 
आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदन्त - कायतो 
च चित्ततो च समृदुन्ति, न वाचतो। 


# सेसानि सिक्लापदानि एत्य सङ्खंहितानि। १. कतिहि -म०। २. समदन्ति ~ सौ०, 
स्या०। 


१,७.६1 समयवारो ७९ 


वेदे, 
०.नप९... 


| ९. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेटं वा करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि समुद्रानेहि 
समद्ाति ? अनादरियं पिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वाखेढंवा 
करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकन समृद्रानेन समृढराति - 
कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो। 


§ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुरं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं  मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 

4१0 

६. (७५) अनादरियं परटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठ वा करोन्तस्स आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठढं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 


६ ७. समथवारो 
पाराजिकानि ° 


१. (१) मेथ॒नं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तन्नं सम- 
थानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथंहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च 
वटेञ्ख्यातकरणन च, सिया स्ह्टददितयेन च तिणवत्थारकेन च। 

..-पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेटं वा करोन्तस्स आपतति सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तस्स 


10 


आपत्ति सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मृखाविनयेन 
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§ ८. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) मेथुन धम्मं पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो अआपज्जति। अक्खायिते' 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते' 
सरीरे मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; वटूकते' मुखे 
अच्छयन्तं अ ङ्गुजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

ता अपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति, सत्तन्नं 
अ(पत्तिक्खन्धानं कतीहि अआपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता, छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदरन्ति, चतुन्नं अधिकरणानं कतमं 
अधिकरणं, सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो 
चतु विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति- सिया सीलविपत्ति, सिया 
आचारविर्पात। सतन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि अपत्तिक्वन्धेहि सद्ध- 
हिता - सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन 
समुदुन्ति - कायतो च वित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। चतुन्नं अधि- 
करणानं, अपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथंहि सम्मन्ति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन 
च तिणवत्थारकेन । - 

...पे ०...४ 

६. (७५) अनादगियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति  अनादरियं परटिच्च 
उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तो एक आपत्ति आपज्जति । 
दुक्कटं - अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वाखेठंवा 
करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 

सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति, सत्तन्न 
आपत्तिक्वन्धानं कतीह आपत्तिक्वन्धेहि सद्गहिता, छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति, चतुन्नं अधिकरणानं कतमं 

१. अक्खयिते -सी०,रो०। २. खयितें -सौ°, रो०। ३. वत्तकते -सी०, रो०; 

विवहकते - स्या०।* सेसानि सिक्लापदानि एत्य सङ्गहितानि। 
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अधिकरणं, सत्तन्नं, समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति 
चतुत्नं विपततीनं एक विपत्ति भजति - आच।रविपत्ति। सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं एकन आपत्तिक्न्धेन सद्खटहिता ~ दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं। 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मृखाविनयेन च 
पटिञ्ज्ातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकंन च। 


तस्युहानं 
कृत्थपञ्जत्ति कति च, विपत्तिसद्धहेन च। 
समुदानाधिकरणा समथो, समुच्चयेन' चा ति'॥ 


१. कतो -स्या०। २. समयो च-स्या०; समथा-रो०। ३-२. समुच्चयो 
ति-स्या०। 
११ 


९. 49 


४ 


15 


ख 
(पच्च्यवारा) 
§ १. कतस पञ्ञ्नत्तवारो 
चाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मेथुनं धम्म पटिसेवनपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्जत्तं, क आरम्भ, 
किस्मि वत्थुस्मि ...पे० ...केनाभतं' ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन 
मेथुनं धम्मं पट ८८५८५ पाराजिकं कत्थ पञ्त्तं ति ? वेसाल्यं 
पञ्ञत्तं। कं आरम्भा ति? सुदिन्नं कलन्दपृत्तं आरम्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? सुदिन्नो कलन्दपुत्तो पुराणदूतियिकाय मेथुनं धम्मं 
पटिसेवि, तस्मि वत्थुस्मि । अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्ञत्ति,' अनुप्पन्न- 
पञ्च्मत्ती ति? एका पञ्त्ति, द्रे अनुपञ्त्तियो। अनुप्पन्न- 
पञ्ञत्ति तस्मि नत्थि । सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति ? सब्बत्थ- 
पञ्ञत्ति। साधारणपञ्नत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति? साधारण- 
पञ्ञत्ति। एकतोपजञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? उभतोपञ्त्ति। 
पञ्चन्नं पि्द्ड्द्दं कैत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानो- 
गधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छती ति † दूतियेन 
उदहेसेन उदहेसं आगच्छति । चतुन्नं॑विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीटविपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो ति ? 
पाराजिकापतिक्वन्धो । छन्नं आपत्तिसमृदानानं कतीहि समृद्रानेहि 
समुद्राती ति? एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो चं 
समुद्राति, न वाचतो ...पे ०... कनाभतं ति ? परम्पराभतं-- 


उपाटि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिब्हये॥ ...पे ०...। 


१. केनाभटं -स्वा०। २. वेसालिया-सी० स्या० रो०। ३. अनुप्पञ्नति - 
स्या०। ४. उपार -सी०। 
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एते नागा महापञ्व्ा, ।कवनयञ्ब्य मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेस्‌, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अदिन्नं ओआ{- यनपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्जत्तं ति? राजगहे 
पञ्ज्वत्तं। कं आरन्भा ति? धनियं कुम्भकारपृत्तं आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मिं ति ? धघनियो कुम्भकारपुत्तो रञ्जो दारूनि अदिन्नं आदियि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, एका अनुपञ्ञत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं तीहि समुदानेहि समदाति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च स्नमृ्कश्ट, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति ...पे०...। 

(३) सञज्चिच्च मनुस्तविग्गह्‌ जीविता वोरोपनपच्चया पारा- 
जिक कत्थ पञ्ञत्तं ति ? वेसालियं पञ्च्त्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुके 
भिक्ल्‌ आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला' भिक्ख्‌ अज्जमञ्ं 
जीविता वोरोपेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्त्ति । 
छन्नं आपत्तिसमदरानानं तीहि समुद्रानहि समुद्राति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदराति, न वाचतो; सिया वाचतो च वचित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदाति ...पे०...। 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ! वेसाखियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
वगगुमुदातीरिये भिक्खू आरव्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ८ वग्मुल्ष्टभ्न्स्या 
भिक्छू गिहीनं अञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अप्यथन्स्य्श्त । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समृद्रानेहि समद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति ...पे०...1 


सङ्कादिसेसा 
२. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 


सम्बुद्धेन उपक्कमित्वा अर्सुचि मोचनपच्चया सद्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो, 
क आरढ्भ, किरिम वत्थुरिमि ...पे०... केनाभतं ति ? 


१ सम्बहुले ~ स्या०। 
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यं तेन भगवतां जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन उप्षक- 
मित्वा असुचि मोच. पच्चय। सद्खादिसेसो कत्थ ` त्ता तिः 
सावत्थियं परञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं सेय्यसकं 
आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा सेय्यसको उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्जत्ति, 
अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति ? एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्त्ति। अनुप्पन्न- 
पञ्ञत्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति? 
सन्बत्थपञ्जत्ति । साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपचञ्व्यत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्जत्ति । एकतोपञ्चत्ति, उभ॑तापन्न्यत्ती ति ? एकतोपञ्नत्ति। 
पञ्चवन्नं पातिमोक्ख॒दहेसानं कत्थोगधं कत०श्य, ति ८ ।नद। रनयं 
नदानर्षारय।१२ । कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छती ति ? ततियेन 
उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुक्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
सङ्खादिसेसापत्तिक्वन्धो । छन्नं आपत्तिसमदानानं कतीहि समुदुानेहि 
समुदाती ति? एकन समद्रानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...प०... कनाभतं ति ? परम्पराभत-- 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिव्ह्ये ।...पे ०... 
एते नागा महापञ्जा, 1वनयञ्ञ. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) मातुगामेन सदि कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया सद्खादि- 
सेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । क आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरब्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापग्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 


 पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समृद्रानेन समूद्राति - कायतो 


च चित्ततो चं समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(३) भातुगामं दद टुल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया सद्खादि- 
सेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्भा ति ? 
३ [यस्भन्तं उदायि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 


१. उदायि ~ स्या०। 
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मातुगामं दुट्दुल्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छष्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्राति - सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति 
,,प१०...। 


(४) मातुगामस्त सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन- 
पच्चया रन्द्व^"्<सो कत्थ पञ्ञ्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तो। 
कं आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति! 
आयस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके अरध्णारचरियाय वण्णं 
भासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समुदरानेहि समुद्राति ...प०.. 


(५) सञ्चरित्तं समापज्जनपच्चया सद्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी सञ्चरित्तं समापज्जि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं छि समृद्रानेहि समुदाति - सिया कायतो समुदराति, 
न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समृद्राति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूद्राति ..-पे०...। 


(६) सञ्ञाचिक्षाय कुटि कारापनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ 
पञ्ञ्यत्तो ति ? आठवियं' पञ्जत्तो। कं आरम्भा ति? आवक 
भिक्ू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आठवका भिक्खू सञ्वाचि- 
काय कुटियोः कारापेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं छहि समूद्ानेहि समुद्राति ..प०.. 

(७) म ल्क विहारं कारापनपंच्चया सङ्कवादिसेसो कत्थ 
पञ्ञत्तो ति ? कोसम्बियं पञ्ञत्तो। कं आरब्भा ति ? आयस्मन्तं 
छन्नं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा छन्नो विहारवत्थु 





१. अभासि -स्या०। २. आल्विया-सी०, स्या०, रो०। ३. अदछविके-सी०, 
स्या०। ४, कुटि-स्याऽ। 
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मद परिवारो [ १ ख.१.२- 


सोधेन्तो अञ्जतरं चेतियस्वखं छेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पच्च । छ्चं आपत्तिसमुदानानं छटहि समुदुानेहि समुद्राति ..पे०..। 

(८) भिक्खं अमल्केन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया 
सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? राजगहे पञ्जत्तो। कं आरनब्भा 
ति ? मेत्तियभुम्मजके' भिक्खू आरल्म । किस्म वत्थुर्मि ति ? मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू आयस्मन्तं दब्बं मल्लपत्तं अम्‌र्केन पाराजिकेन धम्मेन 
अनुद्धसंसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समदानेहि समुदाति ...पे०. 


(९) भिक्खुं अञ्जाभागियस्स अधिकरणस्त किञ्चिदेसं ठेस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसनपच्चया स द्खादिसेसो कत्थ 
पञ्ञत्तो ति ! राजगहे पञ्जत्तो । क आरन्भा ति ? मेत्तियभुम्मजके 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? मेत्तियभुम्मजका भिक्ल्‌ 
आयस्मन्तं दन्वं मल्ल्पुत्तं अजञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ््चिदेसं 
खेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समद्राति ...१०.... 


(१०) सङ्खभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? राजगह 
पञ्ञ्त्तो । क आरन्भा ति ? देवदत्तं आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मिति! 
देवदत्तो समग्गस्स सद्खस्स भेदाय प्रक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदराति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०... 


(११) भेदकान्‌वत्तकानं भिक्खनं यावततियं समनभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति? राजगह 
पञ्जत्तो। क आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्ख्‌ देवदत्तस्स सङ्कभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका 
अहेस्‌ वग्गवादका, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छक्र 
आपरत्तिसमद्वानानं एकंन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति ...पे० 


१. मेत्तियमूभजके -म० २, मेदानुवत्तकानं - स्या०। 


१.२.१। कतापसिवारो ८७ 


(१२) - अचस्स भिक्ष्वुनो यावततियं समनुभासनाय न परटि- 
निस्सज्जनपच्चय! सद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? कोसम्बियं 
पञ्ञत्तो । कं आरन्भा ति 7 आयस्मन्तं छन्नं आरम्भ । किस्मि वत्थुरिम 
ति? यस्मा छन्नो भिक्लूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं 
अवचनीयं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्न आपत्ति- 
समुदरानानं एकन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...प१०... 

(१३) :-लक्लकस्त भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटनिस्सज्जनपच्चयां सद्धादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्यत्तो । कं आरब्भा ति ? अस्सजिपुननव्बसुकं भिक्खू आरन्भ । किस्म 
वत्थुरिमि ति ? अस्सजिपुनब्वसुका भिक्खू सङ्कखन पव्बाजनीयकम्मकता' 
भिक्ख्‌ छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पपेस्‌, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समदरा- 
नेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति। 


के 
.,.प१५...* 


९. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं 
वा खेटं वा करणपच्चया दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । 
क आरनब्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि तिः 
छन्बग्गिया भिक्खू उदकं उच्चारं पि परस्सावुं पि खें पि अकसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं 
एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समुदढाति, न वाचतो 
0 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं परदद्छ्टयया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - अक्खायितेः सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 


१. पन्बाजनियकम्मकता -सी०। * सेसानि सिक्वापदानि एत्य सङ्गहितानि । 
२. अक्खयिते - सी०, रो०। | 
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५. परिवारो [ १ सष.२.१- 


पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; वटुकते मुखे अच्छपन्तं अ द्गजातं पवेसेति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; जतुमटुके पाचित्तियं ~ मेथूनं धम्मं पटिसेवनपच्वया 
इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्नं आदियनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अदिन्नं आदियनपच्चया तिस्सो आपत्तियो अपज्जति। पञ्चमासकं 
वा अतिरेकपञ्चमासकं वा अग्धनकं अदिन्नं थेय्यसद्कातं आदियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; अतिरेकमासक वा ऊनपञ्चमासक वा अग्धनकं 
अदिन्नं थेय्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति थुत्लच्चयस्स; मासक वा 
ऊनमासकं वा अग्घनक अदिन्नं थेय्यसद्भातं आदियति, आपत्ति दूक्कटस्स- 
अदिन्नं आदियनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो अङक्ल्छश्त । 

(३) सच्चिच्च मनुस्सविग्गह्‌ जीविता वोरोपनपच्चया कति 
आपत्तियो अपज्जति ? सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपन- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। मनुस्सं ओदिस्स ओपातं 
खणति पपतित्वा मरिस्सती ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा 
वेदना उप्पज्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स - 
सञ्चिच्च मटच्छश्ययहं जीविता वोरोपनपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपनपच्वया कति 
आपत्तियो अपज्जति ? असन्तं अभूतं उत्तश्श्ननकृर्टधम्मं उल्लपन- 
पच्चया तिस्सो अश्वन्त आपज्जति - पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; “यो तें 
विहारे वसति सो भिक्ख॒ अरहा” ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स - असन्तं अभूतं 
उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


स -नदससा 


२. (१) उपन्त्मशश्कः असुचिमोचनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति 2 पक्कान॑त्व असुचिमोचनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - चतेति उ"्छ्द॥र मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स; 


१, खविते - सी ०, रो०। 


१,२.९२] _ कसावलिबारो ९ 


चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति भुल्लच्चयस्स; पयोगे दुक्कटं - 
उपमंपन्त्वत असुचिमोचनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


(२) कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
के ध्य समापज्जनपच्चवया पञ्च आपत्तियो आपज्जति - अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधक्खक उन्भजाणुमण्डल' गहणं 
सादियति, आपत्ति णच्छछप्स्स; भिक्वु कायेन कायं आमसति, 
आपत्ति स द्कादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति थल्टच्च- 
यस्स; कायपरिवद्धन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अङ्गुलिपतोदकं पाचित्तियं - कायसंसम्गं समापज्जनपच्चया इमा पञ्च 
आपत्तियो आपज्जति । 


(३) मातुगामं दुटदुल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति सद्धटमेसस्स; वच्चमग्गं पस्सावसग्गं 
टपेत्वा अधक्खकं उन्भजाणुमण्डल आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं पि 
भणति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपरिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(४) अत्तकामनास्चेत्त्थिय वण्णं भासनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - मातुगामस्स सन्तिके अत्तदच्छष्ट^रचरियाय 
वण्णं भासति, आपत्ति सद्खादिसंसस्स; पण्डकस्स सन्तिकं अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुल्चच्चयस्स; तिरच्छानगतस्स 
सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुवकटस्स। 


(५) सञ्चरित्तं समापज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति -परिग्गण्हाति वीमंसत्ि पच्चाहरति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स ; 
परटिग्गण्डाति वीमंसति न पच्चाहुरति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
परिग्गण्डाति न वीमंसति न पच्चाहुरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) सञ्जाचिकाय कुटि कारापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - कारपेति, पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति रष्चरात्पोदस्मस । 








१. उन्भजानुमण्डलं -स्या०, रो०। २. एकपिण्डे -स्या०। 
१२ 
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(७) महल्लक विहारं कारापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
उश. ~ कारापेति, पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति छन्क्ुवटदद्चट्ं । 

(८) भिक्खुं अम्‌लकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति - अनोकासं कारापेत्वा चावनापिप्पायो 
वदेति, आपत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसा- 
पिप्पायो वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । 

(९) भिक्खं अजञ्भागियस्स अधिकरणस्स किञ्चिदसं लेस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकन धम्मेन अनुद्धसनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - अनोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, आपत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति ओमसवादस्स । 

(१०) सङ्कभेदको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो अपञ्जति - जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्भादि- 
सेसस्स । 

(११) भेदकानवत्तका' भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति - जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया ; च्छ्छ््टपरियोसाने आपत्ति सद्भादि- 
संसस्स । 

(१२) दुन्बचो भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति -जत्तिया दुक्कटं ; 
दहि कम्मवाचाहि युल्क्च्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सद्धु्द्स्ट । 

| (१३) कुलदूसको भिक्छु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 

निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ~ जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 


१. भेदानुवत्तका -स्या०। 


१.४.१ ] सङ्कहितवारो ९१ 
...पे०...* 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदक उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेदं वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
परटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं वा खेटं वा करणपच्चया एकं आपत्ति 
आपज्जति। दुक्कटं - अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं 
वा खेद्टं वा करणपच्चया इमं एक आपत्ति आपज्जति । 


§ ३. †{-४।रलतो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं प्रटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीकुविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति। 

दप 2 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेढठं वा करणपच्चया आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो 
भजति ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढठं वा 
करणपच्चया आपत्ति चतुन्न विपत्तीन एकं विपत्ति भजति। आचार- 
विपत्ति । ॥ 


8 ४. सद्धा .तनारा 

पा 1जिकान 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनः' च्चया आपत्तियो सत्तननं 
अपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्धहिता' ? मेथुनं धम्मं 
पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तत्नं आपत्तिक्वन्धानं चत्‌हि आपत्ति- 
क्न्धहि सङ्घटिता - सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 

क्खन्धेन । 


^ सेसानि सिक्लापदानि एत्थ सङ्गहितानि। १. सङ्गहीता - सी०। 
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,,,प6... 

६. (७५) अनादरियं परटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि 
आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा 
पस्सावं वा खेठ वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्न आपत्तिक्वन्धानं 
एकेन आपत्तिक्वन्धेन सद्कहिता--दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 


§ ५. समद्रानवारो 
पारजिकान | 

१. (१) मेथुनं धम्मं प्येटन्न््य, आपत्तियो छक्र 
आपत्तिसमदानानं कतीहि' समुद्रानेहि समुद्रन्तिं 2 मथनं धम्मं पटि- 
सेवनपच्चया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समुदुन्ति - कायतो च चित्ततो च समूदरुन्ति न वाचतो। 

... पे०.. 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदरानेहि समुद्राति ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया अपक्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन 


समुद्रानेन समुदाति - काय॒तो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो 
प पे ७... । 


§ ६. अधिकरणवारो 
वारजर्का 
१. (१) मेथुनं धम्मं परटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुन्न 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं प।टसंवन' च्वया 
आपत्ियो चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 
... पे ०... 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेटं वा करणपच्वया आपत्ति चुक्रं अधिकरणानं कतमं अधि- 


१. कंतिहि ~ म०। २, समटुहन्ति ~ सी०, स्पा०, रौ० | 


१.८.१ ]  समुख्वयवारो ९३ 


करणं ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा करणपच्चया आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं अपत्ताधिकरणं । 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो स्तन्न 
समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं प्थ्ट्येतक्य्णय 
आपत्तियो सत्तत्नं समथानं तीहि समथंहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखा- 
विनयेन च, चाट्ञ््नातकरणन च; सिया सम्मुखाविनयेन तिण- 


वत्थारकंन च। 
...पे०... 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेदं वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं समथानं कतीहि समथंहि 
सम्मति ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्वारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करणपच्चया आपत्ति सत्तत्नं समथानं तीहि समेहि सम्मति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च पाटज्ञातकरण्न च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति] 


§ ८. समुच्चयवारो 

पा एजकानि 
१. (१) मेभुनं धम्मं पाटसेवन*च्चया कति आपत्तियो 
रद्र ? मेथुनं धम्मं पलि८ल् “च्य चतस्सो आपत्तियो जआपज्जति । 
अक्सायिते सरीरे मेथूनं धम्मं 'टिसेंवति, आपत्ति पाराजि- 
कस्स; येभुय्येन खायितेः सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 
थूल्लच्चयस्स; वटूकते' म्‌खे अच्छृपन्तं अङ्खजातं पवेसेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; जतुमद्रुकं पाचित्तियं - मेथुनं धम्मं "्ट्सेदटस्चया इमा 

चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


१, अक्खयिते ~ सो०,रो०। २. खयिते -सी०,रो०। ३. वत्तकते -सौी०, रो०; 
विवहूकते ~ स्या०। ं 
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ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 
सत्तच्न आपत्तिवखन्धानं कतीहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समद्ानेहि रत्ब्ङ्कन्त ? चतुच्चं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्कहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्चवया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचिचतिगप्छश्षम्टन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुदुन्ति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ता- 
धिकरणं । सत्तव्रं समथानं , तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मखा- 
विनयेन च, पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च 
तिणवत्थारकेन च। 

...पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठ वा करणपच्चया एकं 
आपत्ति आपञ्जति। दुक्कटं - अनादरियं पिच्च उदकं उच्चार वा 
पस्सावं वा खेठं वा करणपच्चया इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 
सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? सत्तच्नं आपत्ति 
क्वन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सद्धहिता ? छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
कतीहि सम्‌दानेहि रन्खृष्कष्त ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं 
एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्ति। सत्तश्र आपत्तिक्खन्धानं 
एकेन आपत्तिक्छन्धेन सङ्कहिता ~ दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छनं 
आपत्तिसम्‌द्वानानं एकेन समुद्रानेन समुदराति - कायतो च चित्ततो च 
समृद्राति, न वाचतो। चतुन्नं अरि करणां, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्न 
समथानं तीहि समथंहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च प।ट==11९.- 
करणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति । 

भिक्खूुविभङ्खं महावारो निद्ितो । 


[| | 
[ © @ अकि 


२. भिक्छुनीविभङ्गो 


(सञयएःप वारा) 
§ १. कत्थपज्जत्तिवारो 
वाराज्का. 

१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ? कं आरब्भ ? किस्मि 
वत्थुस्मि † अत्थि तत्थ पञ्व्यत्ति, अनुपञ्नत्ति", अनुप्पन्नपञ्जत्ति ? 

सढ्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ति ? साधारणपञ्जत्ति, असाधारण- 
पञ्ञत्ति ? एकतोपञ्वत्ति, उभतोपञ्वत्ति ? चतुत्न पातिमोक्खु- 
देसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उदेसेन उहसं आगच्छति ? 
चतुत्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं कतमो 
आपत्तिक्खन्धो ? छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहिः समुदानेहि समुदुाति ? 
चतुस्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि 
समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो ? को तत्थ अभिविनयो ? कि तत्थ 
पातिमोक्छं ? कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ? का विपत्ति? का 
सम्पत्ति † का पटिपत्ति ? कति अत्थवसे प्रटिच्व भगवता भिक्छुनीनं 
पञ्चमं पाराजिकं पञ्ञत्तं ? का सिक्खन्ति ? का स्िंविखतसिक्ला ? 
कत्थ ठितं ? का धारेन्ति ? कस्स वचनं ? केनाभतं' ति ? 

पञ्चमपाराजिकं 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं' पञ्जत्तं। 
कं आरढभा ति? सुन्दरीनन्दं भिक्लूनि आरम्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? सृन्दरीनन्दा भिक्लुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरस्तत्‌ 
कायसंसग्गं सादियि, तस्मि वत्युस्मि। अत्थि तत्थ पञ्व्यत्ति अनु- 
पञ्ञत्ति अनुप्पनप=>1.¶ ति? एका प्ञ्ञत्ति। अचतृकच््गात्त 
4 


१. अनुप्पञ्जत्तिं -स्या०। २. कतिहि -म०। ३. केनामटं - स्या०। 
४. सावतिविया ~ सौ०, स्या०, रो०। 
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अनुप्पन्नपञ्जत्ति तस्मि नत्थि। सढद्शण्ञ्ञ।त्त, पदेसपञ्जत्ती ति ! 
सन्बत्थपञ्जत्ति। साधारणपञ्ञत्ति, असाधारणपञ्ञत्ती ति? 
असाधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उभत।पच्च्नतती ति ? एकतो- 
पञ्ञत्ति। चतुन्नं पातिमोक्ुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदान्ण्श्टादन्नं। कतमेन उदृसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
दुतियेन उदहृसेन उदहेसं आगच्छति । चतुन्न त्तं कतमा विपत्ती 
ति ? सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिवखन्धो 
ति? पाराजिकापत्तिक्वन्धो । छनं अन्लनूद्कन्तत कतीहि समु- 
दानेहि समुदाती ति ? एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति? 
आपत्ताधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति? 
द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च प्त््यशर्र्श्टेन च। 
को तत्थ विनयो, को तत्य अभिविनयो ति? पञ्ञत्ति विनयो, 
विभक्ति अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोव्खं, कि तत्थ अधिपाति- 
मोक्सं ति ? पञ्जत्ति पातिमोक्वं, विभक्ति अधिपातिमोक्खं। का 
विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। 
का पटिपत्ती ति ? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिक 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। कति अत्थवसे पटिच्च भगवता 
भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिकं पञ्जत्तं ति ? दस अत्थवसं पटिच्च 
भगवता भिक्खुनीनं पञ्चमं .पाराजिक पञ्जत्तं - सद्धसुट्टुताय, सद्ध- 
फासृताय, दुम्मडकनं' रि्र॥४ निग्गहाय, पेसलानं भिक्खुनीनं फासु- 
विहाराय, वदं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
पछश्टः, अप्पसन्नानं' पसादाय, पसन्नानं' भिय्योभावाय', सद्धम्म- 
द्वितिया, विनयानुग्गहाय । का 1रद्दी ति ? सेक्लाः च पुथुज्जन- 
कल्याणिका च रिष्ष्य। का रिपिद्दव्व्छ ति? अरहन्ता' 
सिक्वितसिक्ला । कत्थ ल्तिं ति ? सिक्खाकामेसु ठितिं। का धारेन्ती 
ति ? यासं वत्तति ता धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। केनामतं ति ? परम्पराभत - 


१. दुम्मञ्जकृनीनं - सो०। २. अप्पसन्नानं वा -सी० । २. पसक्नानं वा~सी० । 
४. भीग्योभावाय -सो० । ५. सेदा-रो० । ६. अरहुन्तियो -स्या०। 


२.१.१ | 


कत्थवर्याचिवारे 


उपालि दासको चेव, सोणको सिम्गवो तथा । 
मोग्गल्पत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये ॥ 
ततो महिन्दो इद्ियो, उत्तियो सम्बलो तथा । 
भट्नामो च पण्डितो ॥ 
एतं नागा महापञ्च, जम्बुदीपा इधागता । 
विनयं ते वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया॥, 
निकाये पञ्च वाचस्‌, सत्त चेव पकरणे । 
ततो अरिद्रो मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 
विसारदो त्र, थेरो च दीघनामको । 
दीघसुमनो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव काठसुमनो, नागत्थेरो च बुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो। 
बहुस्सुतो चूव्नागो, गजो व दप्पधंसियो ॥ 
धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुपूजितो । 
तस्स सिस्सो महापञ्ञो, खेमनामो तिपेटको ॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ्ञाय अतिरोचथ। 
उपतिस्सो च मेधावी, पुस्सदेवो महाकथी ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पृप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासिवो, पिटकं सन्बत्थ कोविदो । 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
महानागो महापञ्मो, सधम्मर कोविदो ॥ 
पुनदेव अभयो मेघावी, पिटकं सन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो॥ 


तस्स सिस्सो महापञ्ो, पुप्फनामो बहुस्सृतो । 
सासनं अनुरक्खन्तो, जम्बुदीपे पतिद्वितो । 





१, इट्ियो - सी ० । 
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के 


चूकछाभयो. च मेधावी, विनये च ।वरक्त्स्मोे। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धधम्मवंसकोविदो ॥ 
चूढ्देवो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सन्बत्थ कोविदो ॥ 
एते नागा महापञ्व्ा, विनयञ्व्न. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसुं, पिटकतम्ब पण्णिया ति॥। 





छट द" 

(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बदधेनं 
भिक्वुनीनं छुं पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्त॒ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। 
कं आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? 
थृल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अज्ज्ञापन्नं भिक्खुनि 
नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स आरोचेसि, तस्मिं वत्थुस्मिं । एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकंन समुद्रानेन समूद्राति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०..। 


सत्तमपाराजिकं 
(२) भिक्खुनीनं सत्तमं पाराजिक कत्थ पञ््यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्ुनि आरन्भ । 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? युलूलनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्धुन उक्खित्तं 
अरिद्ं भिक्वुं गद्धबाधिपुब्बं अनुवत्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकन समुदानेन समुद्राति ~ धुर- 
निक्ेपे ... पे ०... । 
अ. भपा राजकं 
(४) भिक्वुनीनं अद्ुमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति! छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
आरब्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्वुनियो अदटुमं 
वत्थ्‌ षत्सु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं एकेन समूदरानेन समूदाति ~ धुरनिक्खेपे ... प०...। 


१. गण्डबाधिपुञ्बं ~ सी०। 


२.१.२ | कत्यपञ्डत्िवारो ९९ 


त 
मेथुनादिन्नादानं च, मनुस्सविग्गहुत्तरि । 
कायसंसग्गं छादेति, उक्वित्ता अदु वत्थुका। 
पञ्जापेसि' महावीरो, छेज्जवत्थ्‌* असंसया ति ॥ 


सङ्खादितेसा 


२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन 
उस्सयवादिकाय' भिक्ख॒निया अड" करोन्ता सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ? क आरब्भे ? किस्मि वत्थुस्मि ... पे०... केनाभतं ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सय्क्क्छ्िय भिक्खुनिया अड करोन्तिया सद्भादिसेसो कत्य 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो । कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनु- 
पञ्ञत्ति, अनुप्पन्नपञ्ञत्तौ ति ? एका पञ्ञत्ति। अनुपञ्ञत्ति 
अनुष्न्छ्न्ना त्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्ज्यत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति ? 
सब्बत्थपञ्जत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपजञ्जत्ती ति? 
असाधारणपजञ्जत्ति। एकतगनन्यष्त, उभत।पज्ज्न्ली ति? एकतो- 
पञ्ज्यत्ति। चतुक्नं पातिमोक्कृकः कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं। कतमेन उदेमेन उहेसं आगच्छतीति ? 
ततियेन उदेसेन उदेसं अतज । चतुकन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सीलविपत्ति। सत्तच्चं अप्फरल्ण्टन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
स ङ्कादिसेसापत्तिक्वन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदरानेहि 
समुदाती ति ? द्वीहि समुद्रानेहि समृदाति - सिया कायतो च वाचतो 
च समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...पे०... कंनाभतं ति ? परम्पराभतं- 


उपाकलि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गचिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिष्हये॥।...पे ०... 





१. मेथूनादिन्नदानं - सौ ०, स्या०। २. मनुस्सविग्गहृत्तरी - सी ० । २३. पञ्डपेसि 
~ स्या० । ४. छेज्जवत्यु -सी०, रो० । ५. उसूथवदिकाय -स्या०। ६. अट - सौ०, 
स्या०, रोऽ । & # ६ "५ | वि 
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एते नागा महापञ्व्ना, विनयञ्ज्न. मग्गकोविंदा । 
विनयं दीपे पकासेस्‌, पिटक तम्बपण्णिया ति ॥ 


(२) चोर वुदापिन्तिया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? 
सावत्थियं पञ्नत्तो। कं आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? थृल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि वृद्रापेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्वानानं द्वीहि समृदुानेहि 
समूदाति - सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्धाति ...पे०...। 

(३) एकाय गामन्तरं गच्छन्तिया सङ्कादिसेसी कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति? अञ्ज्तरं 
भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, तिस्सो अनु- 
पञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं एकेन समृद्वानेन समुद्राति - पठम- 
पाराजिके ... पे०...। 

(४) समग्गेन सद्धन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्खं अनञ्ाय गणस्स छन्दं ओसा- 
रेन्तिया सङ्खादिसेसो कत्य पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं 
आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्सुनी समग्गेन सङ्घेन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकंत्वा कारकसङ्ध अनच्व्याय गणस्स छन्दं 
ओसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं ऊ्प्रष््नुद्कनानं 
एकेन समुदानेन समुद्राति ~ धुरनिक्खेपे ... पे ०... । 

(५) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं! वा भोजनीयं वा सहत्था पष्ट््गरेत। भुञ्जन्तिया 
सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञवत्तो। कं आरब्भा 
ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि आरन्भं। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्यतो 


आमिसं पटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुरसिमि। एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्ति- 


समुद्रानानं एकेन समुदानेन स्क" - पठमपाराजिके । 


१, एकाव - सी ० । २-२. खादनियं वा मोजनियं वा -रो०। 


२.१.२] कत्यपल्डासितारो १०१ 


(६) “कि ते, अय्य, एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 


वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इद्ध, अथ्ये, यं ते एसो पुरिस- 


पुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा” ति उयग्योजेन्तिया स्वपसः कत्थ पञ्जत्तो 
ति ? सावत्थियं "=।प।। कं अरन्भा ति? अञ्जतरं भिक्खुनि 
आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी- किते, 
अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, 
यतो त्वं अनवस्सुता! इद्ध, अय्ये, यं तें एसो पुरिसपुग्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छक्नं आपत्ति- 
समृद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समृद्राति ... पे०...। 


(७) कुपिताय अनत्तमनाय' भिक्लुनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति? चण्डकालिः भिक्खुनि 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाटढी भिक्खुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच - “बुद्धं ॑पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्वामि, 
सद्रुः पच्नाद्टदद्दामि, सिक्खं पच्चाचिक्वामी'' ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकन समुद्रानेन समुद़ाति - 
धुरनिक्खेपं ...पे०...। 


(८) किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्खुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न " टिनिस्सज्जान्तया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्य्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भाति ? चण्डकाछ्छि 
भिक्खुनि आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाढी ` भिक्खुनी 
किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच - 
"छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्ुनियो, मोह- 
गामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्लुनियो ति, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकन समूद्रानेन 
समुद्राति ~ धुरनिक्खेपे ... पे ०... । 





१, स्या०, रो० पोत्थकेषु नसिवि । २. कण्डकाछि - स्या ०, रो०। ३. पच्छाक्ताय ~ 
स्या०। 
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` (९) संसदानं भिक्खुनीनं यावततियं समनुभासनाय न परि 

निस्सज्जन्तीनं सङद्खादिसेसो कत्थ पञ्त्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो 
के आर्मा ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरज्म । किस्मि वत्थुस्मि 
ति  सम्बहुला भिक्खुनियो संसदा विहरिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदरानेन समुद्राति ~ धुर- 
निक्खेपे ... पे०...1 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्था'” ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तिया सद्भादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो । 
कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “संसदा व, अय्ये, तुम्हं विहरथ, मा तुम्हे 
नाना विहरित्था' ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुद्रानानं एकंन समुदानेन समद़ाति ~ धुरनिक्खेपे 
र पे ० 

तस्सुदानं 
उस्सयचोरि' गामन्तं, उक्खित्तं खादनेन च। 
कि ते कुपिता किस्मिञ्चि, संसदा जायते दसा ति ॥ 


निस्सम्गियानि 

३. (१) यं तेन भ्रगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन पत्तसत्निचयं करोन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? छब्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो पत्त- 
सन्निचयं अकसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदराति - कठिनकं | 

(२) अकाल्चीवरं “काल्चीवरं'' ति अधिटुहित्वा भाजा- 
पेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं॒ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खूनि आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्लुनी अकाल्चीवरं “काल्चीवर' ति 


१. विहूरथ - सौ०। २. उदूयचोरी ~ स्या ०.;. उस्सयचौोरी - रो०। ३. गामन्तरं - 
सी०। ४. कथिनके ~ म०। 


२.१.१३ ] कस्यपञ्डत्तिवारो १०३ 


अधिदुहित्वा भाजपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति) छसनं 
आपत्तिसमद्वानानं तीहि समुदानेहि समुद्राति ... पे०... 

(३) भिक्खुनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा' अच्छिन्दन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं | कं 
आर्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्मि वत्थूस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवर परिवत्तेत्वा अच््छिन्दि 

तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जि! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि सम्‌- 
दानेहि समुदाति ..-पे° 

(४) अज्ञं विज्जापेत्वा अज्ञं विजञ्जपिन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भा 
ति ? थुल्लनन्दं भिक्ख॒नि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी अज्जं विञ्व्नापेत्वा अज्जं विञ्जापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमद्रानानं छहि समुद्रानेहि समृदराति 
ऽः पे ०... | 

(५) अज्ञं चेतापेत्वा अन्वयं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा 
ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भे । किस्म वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी अज्जं चेतपत्वा अज्जं चेतापेसि, तस्मि बत्थ॒स्मि। एका 

पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समृद्रानेहि सम॒दाति ... पे०... । 

(६) अजञ्जदत्थिकन परिक्खवारेन अञ्जदिसिकन सद््िकन 
अज्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कर्थं पञ्जत्तं ति! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरग्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अञ्जदत्थिकेन 
परिक्लारेन अञ्जुदिसिकेन सद्किकन अञ्जनं चेतापेसु, तरस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुदरानेहि समुदाति 
,,ग्प्‌५..,। 


(७) अज्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुहिसिकन सद्किकन 
सञ्ब्याचिकन अञ्व्ं चेतपेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरनब्भा ति? सम्बहुला 


१. परिवहेत्वा - स्या०। 
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१४६ रिषे [ २७.१.३- 
भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्युस्मि ति ? सम्बहुला भिक्वुनियो 


अञ्ञ्यदत्थिकेन पारक्सारेन अञ्युहिसिकेन सद्भिकिन सञ्व्याचिकेन 
अजञ्जं चेतापेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छम्नं आपत्ति- 
समुदानानं छहि समूदरानेहि समुद्राति ... पे०... । 

(८) अजञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अनञ्चुदिसिकेन महाजनि- 
कंन अजञ्व्यं चेतापेन्तिया श्ट पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला भिक्सुनियो 
आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अज्जदत्थि- 
केन परिक्खारेन अनञ्जुदिसिकेन महत्म^न्म अज्जं चेतपेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छि सम्‌- 
दानेहि समुद्रात ... प०...। 

(९) अज्जदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुटिसिकेन महाजनि- 
केन सजञ्जाचिकेन अज्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्ुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
अञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन र.ङ्पसेद -लरश्दरन सज्व्याचि- 
केन अज्जं चेतापेसु, तस्मिं वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं छदि समुद्ानेहि समुदाति ... प०...। | 

(१०) उच्ख्ातष्ट कन परिक्वारेन अञ्जुदिसिकन पु्गलि- 
कन सञ्ाचिकन अज्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्भा-ः ति ? थुल्लनन्द 
भिक्ुनि आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति 7 थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
अज्ञदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुहिसिकेन पुग्गकिकेन र.च्ख्यााप्केन 
अज्जं चेतापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समृदानानं छि समृद्रानेहि समुदाति ... पे०...। - 

(११) अतरेकच. क्कसपरमं गरुपावुरणं' चेतापेन्तियां 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति † सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं 
आरन्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरम्भ । किरम वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विज्ञापेसि, तिमि वत्थुस्मि । 





१. गङ्पापुरणं ~ स्या०, रो०। 
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एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समद्रानेहि समुद्राति 
प९...। 

(१२) अतिरेकअडुतेय्यकसपरमं लहुपावूरणं चेष्टया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरब्भा ति ? थुल्टनन्दं भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विजञ्व्यापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छि समृद्ानेहि समद्राति 
ध पे ७... । 

तस्सुहानं 
पत्त अकाल कालं च, परिवत्ते च विञ्जापे'। 
चेतापेत्वा अञ्जदत्थि, सद्किकं च महाजनिक। 
सञ्व्ाचिका पुग्गकिका, चतुक्कसइुतेय्यका ति ॥ 
पाचित्तियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन लसुणं खादन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरञ्भा ति थुत्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? थल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा लसुणं हरपेसि 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि सम्‌- 
दुानेहि समुद्राति एवकलोमके ... पे०...। , 

(२) सम्बाधे लोमं संह॒रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
सम्बाधे लोमं संहरापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि समद्रानेहि समदत ..- पे०...। 

(३) तल्घातकं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति  सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? द्वे भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुर्मि 
ति ? द्वे भिक्खुनियो तरुघातकं अकमसु, तस्मि वत्थुरिम । एका पञ्ञत्ति । 
छन्न उष्तद्ानानं एकेन समुद्ानेन समुदधाति - पठण 
"पर... | 


१. विश्ञ्पे -स्या०। २. महाजनि - स्या०, रो०। 
१४ 
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(४) जतुमटुके पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति † सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्सूनि आरल्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी जतुमदुकं आदियि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदरानेन 
समुदाति - पठमपाराजिकं .. पे०...। 

(५) अतिरकद्रडगुलपग्बपरमं उदकमसुद्धिकं आदियन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सक्कसु पञ्जत्तं। क आरब्भा ति 
अञ्जतरं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा 
भिक्खुनी अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं एकन समुदानेन समुद्राति - 
परठमपाराजिके ..- पे०...। 

(६) भिक्लुस्स भुजञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा 
उपतिटुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं । 
कं आरज्भा ति? अज्जतरं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन च विधूप- 
नेन च उपतिटटि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति 
समुदानानं द्वीहि रश्भ्कत्^ह समुदुाति ~ '०कलामके ... पे०...। 

(७) आमकधजञ्ञं विजञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति पावित्तियं 
कत्य पञ्जत्तं ति ? र५स्थलः पञ्जत्तं । कं आरम्भा ति † सम्बहुला 
भिक्ुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्स 
नियो आमकधञ्जं विञ्व्वापेत्वा भुञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति । छन्नं अ््ष्व्छदः चतूहि समुदुानेहि समुदाति .-पे०...। 

(८) उच्चारं वा पस्सावं वा" सङ्कारं वा विघासं वा तिरो- 
कुड छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ््त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । 
कं आरूभा ति ? अञ्जतरं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? अजञ्जतरा भिक्खुनी उच्चारं तरोकुट छ्डसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि 
समुद्राति ...पे०...। 


१. एत्थ स्या० पोत्थके खेदं वा" ति अधिको पाठो दिस्सति। २. तिरोकुटरे ~ म०; 
तिरोकटं वा पततरोचाका वा - सी०। 
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(९) उच्चारं वा पस्सावं वा सङ्कार वा विघासं वा हरितं 
छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । 
कं आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुरिमि 
ति? सम्बहुला भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि सङ्कार पि 
विघासं पि हरिते छस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन 
आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदानेहि समृदराति ...प१०...। 

(१०) नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पज्जत्तं ति ? राजगहे पञ्त्तं। क आरन्भाति? 
छन्बग्गिया भिक्खुनियो आरढ्म । किस्मि वत्थुस्मि ति  छक्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं द्रीहि समुदानेहि 
समुदाति ~ एठकलोमके ,..पे ०... । 

लसुणवग्गों पठमो । 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकंनेकाय 
सन्तिदुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क 
आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्वुनि आरन्भे । किरस्मि वत्थुस्मि ति ? 
अञ्व्तरा भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकनेकाय 
सन्तिद्धि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
दीहि समुदरानेहि समुद्रात - येय्यसत्थके ...पे ०... । 

(१२) परिच्छन्न ओकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेकाय सन्तिटु- 
न्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं 
आरब्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खुनि आरन्भे । किस्मिं वत्थुस्मि ति? 
अञ्जतरा भिक्खुनी प्५ख्च्छरे ओकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्वि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि सम्‌- 
दानेहि समुदाति ~ येय्यसत्थके ..पे ०... । 

(१३) अज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकनेकाय सन्तिद्रुन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा 
ति ? उच््यारः भिक्खुनि आरब्भ। किसिमि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा 
भिक्लुनी अज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्ति, तिम वत्थुरिम । 
एका पञ्च्त्ति। छन्नं आपात्तसंमुद द्वीहि समुदरानेहि समुद्राति - 
येय्यसत्थके ...पे ०... । 
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(१४) रथिकाय' वा व्यूहे वा सिद्काटके वा पुरिसेन सदधि 
एकेनेकाय सन्तिद्रन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञयत्तं। कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरढ्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकायपि व्यूहे पि ट्टे पि 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्ि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति - भेय्यसत्थकं ...पे ०... । 

(१५) पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा आसने चनिन््भ््छ्या 
सामिके अनापुच्छा पक्कमन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति" 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? अजञ्जतरं भिक्सूनि आरभे । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्घु- 
मित्वा आसने निसीदित्वा सामिके अनापुच्छा पक्कामि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि सम्‌द्रानेहि समदराति - 
कटिनके ...पे ०... । 


(१६) पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्धुमित्वा सामिकं अनापृच्छा 


; आसने अरिछिद्ीस्व्दधया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति? सावत्थियं 


पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्भुमित्वा 
सामिकं अनापुच्छा आसने अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समृढ़ाति - 
कठिनके ...पे०...। 

(१७) विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिकं अनापुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरब्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुखा भिक्स 
नियो विकाले कुलानि उपसङद्कुमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं 
सन्थरित्वा अभिनिसीदिसूु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्न 
आपत्तिसम्‌द्भानानं द्वीहि समूद्रानेहि समृद्राति ~ कठिनके ...पे०...। 

(१८) दुग्गहितेन दूपधारितेन' परं उज्छपिन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरम्भा ति? २८््यत९ 


१. रचियाय -स्या०; रथया -सी०, रो०। २. दुप्पधारितेन -सौ°। 
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भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति? अञ्जतरा भिक्सुनी 
दुगगहितेन दूपधारितेन परं उज्छापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति 
छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समृहाति .प१०...। 

(१९) अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
अभिसपन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरव्भा ति? चण्डकाकि' भिक्ुनि आरब्भं । किस्मि वत्थुर्मि 
ति ? चण्डकाढी भिक्खुनी अत्तानंपिपरंपि निरयेन पिब्रह्मचरियेन 
पि अभिसपि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समृद्राति ...प१०... । 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? चण्डकाछि 
भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाठी भिक्खुनी 
अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
छच्च आ्वातक्षमिदानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिक्खेपे...पे०...। 

रत्तन्धकारवग्गो दुतियो । 

(२१) नग्गाय' नहायन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरग्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरम्भ । 
किंस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्वुनियो नग्गा नहायिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदुानेहि 
समुदराति - एठकलोमकं ...पे०...। 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिक कारापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरब्भा ति ? 
छत्र भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्सूनियो उदछद्वशयघ्वटो उदकसाटिकायो धारेसु, तस्मि वत्युरिम । 
एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्ति समृदानानं छहि समुद्रानेहि समुदि 
'""प९...। 

(२३) भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा वि'एष्टत्टा 
वा नेव सिब्बेन्तिया न सब्ब एला य उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं 


१. बण्डकारङि - रो०, स्या०। २. नगगा-सी०, रो०। ३. न्हायन्तिया -स्या०, 
रो०। ४. सिम्बापेन्तिया - स्या०। 
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कत्थ पञ्ञजत्तं ति ? शत्यं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? युल्ल- 
नन्दं भिक्सुनि आरग्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? युल्लनन्दा भिक्खुनी 
भिक्ुनिया चीवरं विसिब्बपेत्वा नेव सिन्बेसि न सिन्बापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकन समुदुानेन समृद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...१०...। - 

(२४) पञ्चाहिकं सङ्खाटिचारं अतिक्कामेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो भिक्छुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक 
पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं 
द्वीहि समुदानेहि समुद्राति कठिनके ...प ०... 1 

(२५) चीवरसङ्कमनीयं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। क आरम्भा ति? अञ्तरं भिक्खुनि 
आरञ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अजञ्जतरा भिक्खुनी अञ्बतराय 
भिक्खुनिया चीवरं अनापुच्छा पारुपि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समृद्राति - कठिनके ...प१०...। 

(२६) गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरढ्भा ति ? शुल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि आरढ्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपात्तसभुद्ुष् तीहि समृद्रानेहि समृद्राति ...प१०...। 

(२७) धम्मिकं चीवरविभङ्खं पटिबाहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति। सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
धम्मिकं चीवरविभङ्खं पटिबाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेदि उद -..पे०...। 

(२८) ३५०११११ वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा समणचीवरं देन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्म 


१. अगारिकस्सं ~ सी०, रो०, म०। 
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वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी आगारिकस्स समणचीवरं अदासि 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्न आपत्तिसमुद्रानानं छहि 
समुद्रानेहि समुद्राति ...प० 

(२९) दुढः = षीवरपच्चासाय ` चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेन्तिया काचित्तयं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं 
आरब्भा ति? थुल्लनन्द भिक्खुनि आरढ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थल्लनन्दा भिक्॒नी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि 
समुद्रानेहि समुद्रात ..पे०.. 

(३०) धम्मिक कठिनुद्धारं' परटिबाहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? थृल्लनन्दं 
भिक्ख॒नि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्ख॒नी 
धम्मिक कचनं पटिवाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जि । छन्न 
आपत्तिसमद्रानानं तीहि समुद्रानेहि समदुाति ...प ०...। 

नहानवग्गो ततियो । 


(३१) द्वित्नं भिक्खुनीनं एकमञ्चे तुवद्रन्तोनं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरम्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्ु- 
नियो दे एकमच्वं तुवदटसुं, तस्मि वत्थुर्मि। एका एर्ज्कष्त । छन्न 
आपत्तिसमुदानानं द्रीहि समुदरानेहि समद्राति - एठकलोमके ...पे०...। 

(३२) द्वित्न भिक्खुनीनं एकत्थरणपावूरणे तुवट्न्तीनं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्भा ति ? 
सम्बहुलखा भिक्खुनियो जआरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो द्रे एकत्थरणपावुरणा तुवद्रेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समद्रानेहि समृद्राति - एटक- 
लोमके ...पे०...। 

(३३) भिक्खुनिया सच्चिच्च अफासुं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति युल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किरिम वत्थुस्मि ति ? न्ट भिक्सुनी 





१. कथिनुद्धारं -म० । 
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भिक्खुनिया सच्चिच्च अफासुं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समृदरानेहि समुद्राति ...प१०... । 
(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपट्ुन्तिया न उपद्वापनाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ज्त्तं। कं आरन्भा ति? थृल्लनन्दं भिक्छनि आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? भुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनि नेव उपदटरुसि 
न उपदापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं 
आपत्तिसमद्रानानं एकेन समुद्ानेन समृदाति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 


(३५) भिक्सुनिया उपस्सयं दत्वा कूपिताय अनत्तमनाय 
निक्कडुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं॒ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं । 
क आरन्भा ति? यथुल्लनन्दं भिक्खुनि आरम्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खनी भिक्खनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्त- 
मना निक्कड़ि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, छन्नं आपत्ति- 
समृदानान तीहि समृदानेहि समृद्राति ...प०...। 


(३६) संसद्राय भिक्खुनिया यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति † सावत्थियं पञ््यत्तं । 
कं आरन्भा ति? चण्डकाकि भिक्खुनि आरन्भे। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? चण्डकाढ्टी भिक्खुनी संसद्रा विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - धुर- 
निक्खेपे ...पे०... | 

(३७) अन्तोरदुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिक चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति † सावत्थियं पञ्चत । 
कं आरन्मा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्वुनियो अन्तोरदुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये 
असत्थिकायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्न 
आपात समुद्भवः द्वीहि समृद्रानेहि समुद्राति - रककलामके ...पे०...। 


(३८) तिरोरट्रं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ˆ सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरन्भा ति? सम्बहुका भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो तिरोरद्रं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये आपत्ति- 
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कायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्न 
आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुढानेहि समुडाति ~ एठकलोमके ...पे ०...। 


(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं 
ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला भिक्लुनियो 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्ब खा भिक्खुनियो अन्तोवस्सं 
चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति - एठकलोमके ...पे ०... । 


(४०) यस्सं' वृत्थाय' भिक्खुनिया चारिकं न पक्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्व्नत्तं ति ? राजगहे पञ्ज्त्तं । कं आरन्भा ति ? 
सम्बहुलखा भिक्ूनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्ख॒नियो वस्सं वृत्था चारिक न पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन समुदराति - पठम- 
पाराजिके ...पे०...1 


तुवटवम्गो चतुत्थो । 


(४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्छरणि वा दस्सनाय गच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञ्वत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गियुा भिक्खुनियो राजागारं पि 
चित्तागारं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। 
छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समद्राति - एककरोमके 
त त 1 


(४२) आसन्द वा पल्लङ्कु वा परिभुञ्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुरा 
भिक्सुनियो आरब्भ। किरस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
आसन्द पि पल्लद्कुं पि परिभुञ्जिंसु, तरिमि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं द्वीहि समुदानेहि समुदढाति - 
एठकलोमके...पे ०... । 


पी 
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(४३) सत्तं कन्तन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति? छन्बग्गिया' भिक्खुनियो 


आरग्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्ुनियो सुत्तं कन्तिसु 


तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि सम्‌- 
दानेहि समद्राति - एठकलोमके -..पे०...। 

(४४) गिहिवेय्यावच्चं' करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुका भिक्ुनियो गिदिवेय्या- 
वच्च अकसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरा- 
नानं दीहि समद्रानेहि समुद्राति - एठकलोमके ...पे०...। 

(४५) भिक्खुनिया' एहाय्ये' इमं अधिकरणं वूपसमेही ति 
वुच्चमानाय साधू ति परिस्सुणित्वा' नेव वृूपसमेन्तिया* न वृपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरम्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति  थुल्लनन्दा भिक्ख॒नी भिक्खुनिया - “एहाय्ये इमं अधि- 
करणं वूपसमेही ˆ ति वुच्चमाना साधू ति परिस्सुणित्वा नेव वृपसमेसि 
न वृूपसमाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं एकन समुदानेन समुद्रात - धुरनिक्खेपे ...पे०...। 


(४६) अगारिकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
घा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्सुनि आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
अगारिकस्स सहत्था खादनीयं पि भोजनीयं पि अदासि, तस्मि वत्थुरस्मि। 
एका पञ्च्त्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्ानानं द्वीहि समुदानेहि समदराति 
~ एव्कलोमके ...पे ०... । 


(४७) आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्तिया 


पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति 2 सावत्थियं पञ्चत्तं। क आरन्भाति? 


१. कन्तिया -स्या० । २. सम्बहुला -स्या० । ३. गिदी वेय्पवच्चं-सी०। 
४. भिक्लुनीहि -सी०, रो° । ५. एहय्ये -स्या० रो०, सी०1 ६. पटिसुणित्वा - रो 
७. उपसमेन्तिया - सी ०। ८. उपसमेसि - सी ०। 
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थ॒ल्लनन्दं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी आवसथची वरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पजञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समद्राति 
-- कृरिनके ...पे०... | 

(४५८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं प्ठक््दया 

पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरव्भा ति? 

य॒ल्लनन्दं भिक्खुनि आरठ्म । किस्मि वत्थ॒स्मि ति? युल्लनन्दा 
भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कामि, तस्मि वत्थस्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति 
- कठिनके ...पे ०... 1 

(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्त। क आरन्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्वनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं परियापूणिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समृद्राति ~ पदसोधम्मे 
...पे०...। 

(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं 
ति सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरब्भ । किस्मिं वत्थुस्मि ति। छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं वाचेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं द्वीहि समद्रानेहि समृद्राति - पदसोधम्मे ...पे०... । 

चित्तागारवग्गो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्कं आरामं अनापुच्छा पविसन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरम्भा 
ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरञ्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो अनापुच्छा आरामं पविसिसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका 
पञ्ञत्ति, दवे अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदढा- 
नेन समुद्राति ~ धरनिक्खेपे...पे ०... । 

(५२) भिक्खू अक्क "सन्ति परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति? वेसायियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? छन्बग्गिया 
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भिक्खुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्सु- 
नियो आयस्मन्तं उपालि अक्कोसिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समृदरानेहि समृद्राति ...प१०...1 

(५२) चण्डीकताय' गणं परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति 7 थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ध्ब्लदश्ट गणं परिभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति! छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समद्रानेहि समुद्राति ...प१०...। 

(५४) निमन्तिताय वा पवारिताय वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा अञ्ञत्रः गुख्क्छष्नध४ पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। क आरब्भा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो मुत्ताविनियो' पवारिता 
अञ्जत्र भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छक्नं आपत्ति- 
समुदरानानं चतूहि समृद्रानेहि समूद्राति ...पे०...। 

(५५) कुल म॑च्छराथान्तया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरब्भा ति? अचञ्जतरं भिक्खुनि आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी कुल मच्छरायि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि 
समुद्रात ...पे०...। 

(५६) अभिक्खुकं आवासे वस्सं वसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्सूनियो आरब्मं । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो अभिक्खुक आवासे वस्सं वसिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समदाति ~ 1ऊकलोमके 
त) पे ७... 1 | 

(५७) वस्सं' वृत्थाय" शिवु" उभतोसङ्घं तीहि ठउनेहि न 
पवारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं 
आरढ्भा ति  सम्बहुखा भिक्लुनियो आरब्भ । किंस्मि वत्थुस्मि ति ? 


१. चण्डिकतय ~ रो०, सौी०। २. स्या० रो° पौत्यकसु नत्थि। ३. भुतवी- 
स्या०, रो०। ४-४. वस्स वृदराय - म०। 
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सम्बहुला भिक्खुनियो वस्सं वृत्था भिक्खुसङ्घं' न पवारेसुं, तस्मि वत्थुस्म । 
एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन समद्राति 
- धुरनिक्ेपे ...प१०...। 

(५८) ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ चच््ख्य्ट ति? सक्कसु पञ्जत्तं । क आरन्भा ति? 
छन्ग्गिया भिक्ुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छढ्तग्गिया 
भिक्खुनियो ओवादं न गच्छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं एकंन समुद्रानेन समुदाति ~ अनेना सजिके 
ह पे ७... । 

(५९) उपोसथं पि न पृच्छन्तिया ओवादं पि न याचन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भा 
ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आर्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो उपोसथं पि न पुच्छिसु ओवादं पि न याचिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकन 
समुद्रानेन समद्राति ~ ध्ष्डप्दस्टटो ...पे०...। 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुधितं वा अनपलोकेत्वा सङ्कु 
वा गणं वा पुरिसेन सदधि एकेनेकाय भेदपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्जतरं 
भिक्खुनि आरब्भं । किस्मि वत्थुस्मि ति ? अजञ्जतरा भिक्वृनी 
पसाखे जातं गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि, तस्मि वत्थुर्मि । 
एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति 
- कठिनके ...पे ०... 1 

आरामवम्गो छट्ठो । 

(६१) गब्भिनि वुद्रपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरढ्भमा ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहूुका भिक्खुनियो गव्भिनि वुदुपिसु, 
तस्मि वत्थुस्मिं। एका पञ्जत्ति। छत्रं उ^"्तनदुदटुानानं तीहि 
समृदानेहि समुद्राति ...प०.. 

(६२) पायन्ति वुदुष्टश्पद पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञ्त्तं। क आरब्भा ति? सम्बहुखा भिक्सुनियो 

१. भिक्बुनीसद्धं -सो०। २. रहितं - सौ०, स्या०, रो०। 


15 


25 


8. 117 


` ॐ 67 


8. 118 


16 


26 


30 


११८ परिवारो [ २ क.१.४- 


आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्सुनियो पायन्ति 
वुदुपिसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समुद्रानेहि समद्राति ..प०...। 

(६३) द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं सिक्ख मानं 
वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। 
कं आरब्भा ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति  सम्बहुला भिक्खुनियो द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं 
सिक्खमानं वुद्रापेस्‌ं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं तीहि समूद्रानेहि समद्राति ..प१०...1 

(६४) द्वे वस्सानि छसु धम्मेसुं सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
सद्धंन असम्मतं वृदापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो जारन्भ। 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्ुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं सद्खेन असम्मतं वृद्रपिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समृद्रानेहि समुद्रात 
् पे ७6 | 

(६५) ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं' वुदुपेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भाति सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरढ्भ । किस्मि वत्थूस्मि ति सम्बहुला भिक्खु- 
नियो ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं वृदुपेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समूदरानेहि समृद्राति ..प०... । 

(६६) परिपुण्णदादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिक्वितसिक्खं वुद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो परिपृुण्णद्रादसवस्सं 
गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं वृदुपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि समूद्रानेहि 
समृढ़ाति ..पे०...। 

(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्वितसिक्खं सद्कन असम्मतं वृदुपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ 

१. गिहीगतं - सौ०। 
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पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्त। क आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आर्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्षु 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्लं सङ्खन भसम्मतं वुदरापेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति) 
छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि समृद्रानेहि समुद्राति ...प०...। 

(६८) सहजीविनि वुद्रापेत्वा द्रे वस्सानि नेव अनुग्गण्हुन्तिया' 
न॒ अनुग्गण्हापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किरसिमि 
वत्थुस्मि ति ? थृल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वृद्रापेत्वा द्रे वस्सानि 
नेव अनुग्गहेसि न अनुग्गण्हापेसि", तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्न 
आपत्तिसम्‌द्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुरनिव्खेपे ...पे ०... । 

(६९) वुद्रापितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भाति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो वुद्रापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धिसु, तरिम वत्थुर्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदानेन समुदराति - 
पठमपाराजिके ...पे० 

(७०) सहजीविनि वृदपित्वा नेव वृपकासेन्तिया न वृप- 
कासापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं 
आरढ्भा ति ८ थुल्लनन्दं भिक्सूनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वूपकासेसि न वृप- 
कासापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं 
एकेन समुदानेन समूद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 

गन्भिनीवम्गो सत्तमो । 

(७१) उनवीसतिवस्सं कूमारिभृतं* वृदरापेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्वत्तं। कं आरन्भा ति? सम्ब- 
हला भिक्सुनियो आरन्म । किस्मि वत्थुरिमि ति ? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभृतं वुद्रपिसुं, तस्मि वत्थुरस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि सम्‌द्रानेहि समृदराति ...पे०...। 


१. अनुगण्डन्तिय - रो०। २. अनुगगह्‌पिन्तिया - सी ०, स्या०, रो० । ३. अनुगगहा- 
पेसि -सी०, स्या०, रो०। ४. कुमारीमूतं -स्या०। 
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(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिक्खितसिक्वं वुद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति † 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरम्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्वं वुद्रपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छत्रं आपत्तिसम्‌द्रानानं तीहि समुदरानेहि 
समद्राति ...पे०...। 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कूमारिभृतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्वं सक्घन असम्मतं वुद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त। कं आरन्भा ति? सम्बहूुला 
भिक्खुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्ख॒नियो 
परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छस्‌ धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्ं सङ्खन असम्मतं वृद्भापेस्‌, तस्मि वलत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्ानेहि समृद्राति ...प१०...। 

(७४) उनद्रादसवस्साय वृदापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति सम्बहुखा भिक्खुनियो 
उनद्वादसवस्सा वुदरापिस, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदरानेहि समद्ाति ..प०...। 


(७५) परिपुण्णद्रादसवस्साय सद्कुन असम्मताय वृदापिन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भा 
ति ? सम्बहुला भिक्ख॒नियो आरन्भ । किंस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्ुनियो परिपृुण्णद्रादसवस्सा सद्खेन असम्मता वुदुपिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति) छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि 
समुदानेहि समुद्राति ~ दुरिशफ जके ...पे०...। 

(७६) “अरुं ताव ते, अय्ये, वुदापितेना'” ति वृच्चमानाय 
“साध्‌” ति परटिस्सुणित्वा' पच्छा खीयनधम्मं' आ्ल्जान्तया पाचित्तियं 
कृत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरन्भा ति ? चण्डकाद्ि' 


१. पटिसुणित्व। ~ रो०; पटिस्सुनित्वा -सी०। २. खीय्यनधम्मं -सी०; खीय- 
धम्मं - रो० । ३. चण्डकाङि - स्या०, रो०। 
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भिक्खुनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाटी भिक्खुनी “अलं 
ताव ते, अय्ये, वृद्रापितेना ` ति वुच्चमाना "साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा 


खीयनधम्मं आपज्जि, तस्मि वत्थ॒स्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 


समुद्रानानं तीहि समुदानेहि समद्राति .--पे०... । | 

(७७) सिक्छमानं - सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि 
एवाहं तं वृद्ापेस्सामी'' ति वत्वा नेव वृदुपन्तिया न वुद्रापनाय 
उस्सुक्क करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। 
कं आरन्भा ति? यृल्लनन्दं भिक्खुनि आरू्म। किस्मि वत्थुरिमि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं ~ “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं 
दस्ससि, एवाहं तं वृदरुपिस्सामी"' ति वत्वा नेव वृद्भापेसि न वृद्रापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आापत्ति- 
समुदानानं एकेन समद्रानेन समृदाति ~ धुरनिक्खेषे ...पे०...। 

(७८) सिक्खमानं - "सचे मं त्वं, अय्य, दवे वस्सानि अनु- 
नन्पिस्ससि, एवाहं तं वुद्वापिस्सामी'" ति वत्वा नेव वुद्ुपिन्तिया न 
वुद्ापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्ुनिं आरन्भ। 
किस्मि वित्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं ~ सच मं 
त्वं, अय्ये, दवे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि, एवाहं तं व॒द्रापेस्सामी'" ति 

वत्वा नेव वृद्रापेसि न वुद्धापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदराति - 
धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(७९) पुरिससंसट्ठं कुमारकसंसट्‌ठ चण्डि सोकावासं' 
सिक्खमानं वुदुपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। क आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरज्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिससंसट्टं कुमारकसंसटढं चण्डि 
सोकावासं सक्वमाः` वुदुपिसि, तर्सिमि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृदुानेहि समद्राति ...पे० 

(८०) मातापितूहि वा सामिकन वा अननुञ्जातं सिक्ख- 
मानं वुदुपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
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कं आरढभा ति ? युल्लनन्दं भिक्सुनि आर्भ। फिस्मि वत्थुस्मि 
ति !१ थुल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेना' पि अननुञ्ब्यातं 
सिक्लमानं वुदुपेसि, तिम वत्थुरिमि। एका पञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं चतूहि समूदरानेहि समुदाति - सिया वाचतो समूदाति, 
न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समुदाति, न 
चित्ततो; सिया वाचततो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...प०.. 

(८१) पारिवा।सषकन्दद। + = सिक्वमानं वुद्रापिन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आर्मा ति? 
युत्लनन्दं भिक्लुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्वमानं वुदपेसि, तस्मि वत्थुरिम। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्रानेहि समृदाति 
...पे ०... 1 

(८२) अनुवस्सं वुदुश्डच्छ पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरग्भा ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो आरञ्म । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्लुनियो अनुवस्सं वुदुपिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि सम्‌- 
दानेहि समुदाति ...प१०...। 

(८३) एक वस्स द्रे वृदुापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 


ति ! सावत्थियं पञ्जत्तं4 कं आर्भा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो 


आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्सुनियो एकं वस्सं 
द्रे ुदरापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समुदानेहि समुद्राति ...पे०...। 
कूमारिभूतवग्गो अटुमो । 
(८४) छन्तुपाहनं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्मा ति? छन्बर्गिया भिक्खुनियो 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्वुनियो छनत्तुपाहनं 
धारेसुं, तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति'। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समूदाति - एठकलोमके ...पे ०... । 


१. सामिकेन - स्या०। २. पारिवासिकच्छन्ददानेन ~ स्या०। ३. अनुप्पञ्डत्ति - 
स्या०। ५ | 
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(८५) यानेन यायन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरढ्भा ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो आरब्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति? छढ्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन यायिसु, तस्मि 

वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समदाति ~ 'ठकलामके ...प१०...। 

(८६) सङ्खाणि धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरग्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खूनि आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? अजञ्जतरा भिक्खुनी सङ्खाणिं धारेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदरानानं द्वीहि समुद्रानेहि 
समुदाति - एठकलोमके ...पे ०... 

(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्सु- 
नियो आरढ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छच्बग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थाल ङकारं धारेसुं, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्वयत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समूदरानेहि समृदराति - कर मकं ...पे ०... । 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं द्वीहि सम्‌द्रानेहि समुदाति - एठकलोमके ...पे ०... । 

(८९) वासितकेन पिज्बाकंन नहायन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त। क आरब्भा ति? छन्बग्गिया 
ग््दिघटो आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया भिक्खु- 
नियो वासितकेन पिञ्व्याकेन नहायिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं अआपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समुदाति - 
एठकलोमके ...पे०...। 

(९०) भिक्ुनिया' उम्महापेन्तिया परिमद्‌ापेन्तिया पाचित्तियं 

कत्थ पञ्ञत्तं॒ ति † सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्लुनियो आरब्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 


१. न्हायन्तिया - स्या ०, रो०। २. पिञ्खातकेन - सी ० । ३. भिक्खुनियो - स्या०। 
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पिथ भिक्लुनिया उम्महपेसुं परिमहापेसु, तस्मि वत्युरस्मि । एका 
पञ्ञत्ति \ छत्रं आपततस्‌ &ः द्वीहि समूदानेहि समुदाति - 
एठकलोमके ...पे०...। 


2, 70 


(९१) स्ददण््दरट उम्महापिन्तिया ण्डय 
पाचित्तियं कत्थ पञ्व्त्तं ति ? सावत्थियं आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्वुनियो सिक्खमानाय उम्मह्‌पेसुं परिमदपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदरानानं द्वीहि सम्‌द्रानेहि समुदराति - 
एठकलोमके ...पे ०... 1 

(९२) सामणेरिया उम्मद्‌पेन्तिया परिमहापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । क आरब्भा ति? 
सम्बहुला भिक्सूनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो सामणेरिया उम्महपिसुं परिमदपेसू, तस्मि वत्थुरिमि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्न आपत्तिसमुद्रानान द्वीहि समुद्रानेहि समदराति - 
एठकलोमके ...पे ०... । 

(९३) गिहिनिया' उम्महपेन्तिया परिमह्‌ पेन्तिया पाचित्तियं 
कत्य पञ्च्त्तं ति? सावत्थियं पञ्ज्त्तं। कं आरन्भा ति 
सम्बहुखा भिक्नियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेसुं परिमह्‌पेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समृदरानेहि समदाति - 
एठकलोमके ...पे °... 1 

(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापृच्छा आसने निसीदन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा 
ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो भिक्वुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि 
उन्नु्क^ ह समुदाति - कठिनकं ...पे ०...। 

(९५) अनोकासकतं भिक्खुं पञ्हं पुच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खु- 
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नियो आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्लुनियो अनो- 
कासकतं भिक्ख्‌ पञ्ट पुच्छिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समूद्रानेहि समृद्राति ~ पदसोधम्मे...पे०...। 

(९६) अस द्रुच्चिकाय' गामं पविसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 


पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्त। क आरनब्भा ति? अजञ्जतरं 5 


भिक्लुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी असङ्कु- 
च्चिका गामं पाविसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समूदरानान द्वीहि समुदानेहि समुद्राति-सिया कायतो समुद्राति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समदाति, न वाचतो 
००191 
छत्तुपाहनवग्गो नवमो । 
तस्सुहानं 

लसुणं संहरे लोम, तलमट्‌ठं च सुद्धिक। 

भुञ्जन्तामकधञ्व्यानं, द्रे विघासेन दस्सना॥ 

अन्धकारे परिच्छन्न, अज्छोकासे रथिकाय च। 

पुरे पच्छा विकाले च, दुग्गहि निरयं वधि!॥ 

नग्गोदका विसिब्मेत्वा, पञ्चाहिकं सङ्कुमनीयं। 

गण विभङ्खसमणं, दुच्बल कठिनेन' च॥ 

एकमञ्चत्थरणेन,  सञ्चिच्च सहजीविनी । 

दत्वा संसदुअन्तो च, तिरोवस्सं न पक्कमे।। 

राजा आसन्द सुत्तं च, गिहिः वूपसमेन च। 

ददे चीवरावसथं, परियापुणं च वाचये।। 

आरामक्कोसचण्डी* च, भुञ्जेय्य कुलमच्छरी | 

वासे पवारणोवादं, द्वे धम्मा' पसाखेन च।। 

गढभी ` पायन्ती छ धम्मो, असम्मतूनद्रादस। 

परिपुण्णं च सङ्कन, सह वुदरा छ पञ्च च ॥ 
१. असंकच्छिकाय - रो०; असङ्कुच्छिकाय - स्या०। २. दुम्गदही - सौी०। ३. वधी - 
सी°। ४. संकमनियं - रो०; सङ्कुमनियं -सी०। ५-५. गणविभङ्खसमणा - सौ०। ६. कथि- 
नेन -म० । ७. गिद्ीं -सी०, स्या० । ८. आरामक्कोसचण्डि -रो० । ९. वासो -सी° 


वसे - स्या ०, रो०। १०. पवा।रणोवादा - सी ०, स्या० । ११. धम्मे - रो०। १२. गन्मिनी - 
सी०, स्या०, रो०। १३-१३. सहवद्रापनेन च -स्या०। 
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कुमारी' दवे चसङ्खेन, द्वादस सम्मतेन च। 
अल सचं च द्रे वस्सं, संसदा सामिकेन च॥ 
पारिवासिकानुवस्सं, दुवे वुदरापनेन च। 
छत्तयानेन सक्काणि, इत्थालङ्कुारवण्णकं । 
पिजञ्व्याकभिक्खुनी चेव, सिक्खा च सामणेरिका। 
गिहि भिक्खुस्स पुरतो, अनोकासं सङ्कुच्चिका' ति ॥ 
तेसं षग्गानं उदानं 
कसुणन्धकारान्हाना" तुवरा चित्तगारका । 
आरामं गन्भिनी चेव, कुमारी छन्तुपाहना ति ॥ 
पाटिदेसनीयानि 
५. (१) सपि विजञ्ापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं* कत्थ 


19 पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरवब्भा ति? छव्बग्गिया 


भिक्खुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
सप्पि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पन्य््ट, 
एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुद्ानेहि 
समुदराति ...पे०... । 

| (२) तेर विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 'पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो आर्भ। किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ुनियो 
तेल विञ्व्यापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदरानानं चतूहि समृद्रानेहि समुदराति 
भ पे ७...। 

(३) मधू विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ ` 
पञ्ञत्तं ति ` सावत्थियं ` =नत्त। कं जारन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्॒नियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बर्गिया भिक्खुनियो 
मधुं विजञ्व्नापेत्वा भुज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 

१. कुमारि -सौ०, रोऽ । २. ददसा -स्या० 1 ३. सङ्कच्छिका -स्या०; संक 


च्छिका -रो० |. ४. लसुणन्प्रकारनहाना -सी०; लसुणन्धकारा न्हानं - रोऽ, स्यार। 
५. चिक्तागारका -सी०, रो०। ६. करूमारा -रो०। ७. पाटिदेसनियं -रो०) 
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अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समुदानेहि समुदाति 
४ पे ०,..। 

(४) फाणितं विज्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आख्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
फाणितं विजञ््यापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 


एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदरानेहि समुदराति ` 


,.'प१०...। 

(५) मच्छ ॒विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
मच्छ विञ्ज्ापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमुदानानं चतृहि समूद्रानेहि समुद्राति 
ॐ पे ०.,.। 

(६) मसं विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बम्गिया 
भिक्लुनियो आरढ्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो । 
मंसं विज्व्नापेत्वा भुज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदरानेहि समूदराति 
र पे ०... + 

(७) खीरं विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरनब्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्सुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
सीरं विजञ्च्यापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्व्यत्ति। छं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समृदानेहि समूद्ाति 
.""प्९...] 

(८) दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
गछ ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरम्भा ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरब्भ। किरसिमि वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लुनियो 
-दधि विञ्ज्यापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समृदुानेहि समुदाति - 
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सिया कायतो समदाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो 
च समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति ..१०... 


तस्सुहानं 
सम्पि तेलं मधुं चेव, फाणितं मच्छमेव च। 
मसंखीरं दधि चा पि, विञ्जापेत्वान भिक्खुनी । 
पाटिदेसनीया अदु, सयं बुद्धेन देसिता' ति॥ 
ये सिक्वापदा भिक्खुविभङ्खं वित्थारिता ते सद्ित्ता' भिक्खनि- 


विभङ्घ 


| 
§ २. फतापत्तिवारो 

पा जिका 

पञ्चमपाराजिक 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता भिक्खुनी 
अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। अधक्खक उन्भजाणुमण्डल गहणं सादियति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; उब्भक्खकं अधोजाणुमण्डल' गहणं सादियति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्ध गहणं सादियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियन्ती 
इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


छटूपाराजिक 


(२) वज्जप्पाट्च्छिकत^ भिक्खुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती कति 
आपत्तियो आपज्जति ? वज्ज टच्छ।।दका भिक्खुनी वज्जं पटिच्छा- 
देन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जानं पाराजिक धम्मं पटिच्छादेति, 


आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 


१. सप्पि-स्था०, रो०। २-२. सम्ब्रृदधेम-सी०। ३. पकासितो -सी०। 
४. सं्खिपित्व। - सौ ०, रो० । ५. अधोजानुषण्डलं - स्या ०, रो० । ६. वञ्जपटिच्छादिका - 
सी०, स्या०, रो०। 
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आचारविपत्ति पकिग्ङष््दे, आपत्ति दृक्कटस्स ~ वज्जप्पटिच्छादिका 


भिक्लुनी वज्जं " टिच्छादेन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो अत्कर्जतति। 
सत्तमपाराजिक 


(३) उक्वित्तानुवत्तिका भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय 
न पटिरि स्सज्जन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्खुनी र्टः समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कट ; दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया ; 
चापा । रयोसाने आपत्ति पाराजिकस्स - उक्िदषय््दष्त. 
भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


अटुमपाराजिक 
(४) अद्म वत्थ्‌ प^स्वृच्तौ कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अदुमं वत्य परिपूरेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । पुरिसेन ~ ““इत्थ- 
न्नाम ओकासं आगच्छा"” ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
पुरिसस्स हत्थपासं ओक्कन्तमत्तं आपत्ति युल्लच्चयस्स; अदटुमं वत्थु 
परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स - अटुमं वत्थु परिपूरेन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


सद्धगदिसेता .. 


२. (१) उस्सयवादिका' भिक्खुनी अइ करोन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स ; दुतियस्स 
भारोचेति, आपत्ति यथुल्लच्चयस्स; अडइपरियोसाने आपत्ति सद्भा- 
1दवरषरिर 

(२) चोर वुदपन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया 
दुक्कट ; द्वीहि न्छघ्ाद्दाहि युल्लच्वया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति 
सद्पसंसस्स । 

(३) एकाः गामन्तरं गच्छन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


१. इत्यन्नामा- रोऽ, सीर । २. गमनं -स्या०; सी०, रो° पोत्थङगेसु नत्थि। 
३. गच्छाति -स्या०। ४. उसुयवादिका-स्या०। ५. अदूं-सौ०, स्या०, रो०। 
६. एक -स्या०। 
१७ 
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गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
थुल्खछच्वयस्स; दुतियं पादं गदन्ति, आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

(४) समग्गेन सद्खंन उरवखत्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्घं अनञ्जाय गणस्स छन्दं 
ओसारेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि युल्लच्चया; कम्मवाचापरियीसाने आपत्ति सद्खादिसेसस्स। 

(५) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स ॒हत्थतो 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिगगहेत्वा भुञ्जन्त तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुच््जिस्सामी ति परिग्गण्टाति 
आपत्ति थुल्टच्चयस्स; अज्जोहारे अज्छीहारे आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; 
उदकदन्तपोनं' परिगगण्टाति, आपत्ति दक्कटस्स । 

(६) “कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सृतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इद्ध, अय्ये, यं ते एसो पुरिस- 
पुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा, तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद 
वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्सः; 
अज्छोहारे अज्भोहारे आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भोजनपरियोसाने आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो अपज्जति । बत्तिया दुक्कट; द्वीहि कम्म 
वाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

(८) किस्मिच्िदेव अधिकरणे पच्चाकता' भिक्खुनी याव- 
ततियं समनुमासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
त्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुत्लच्चया; कम्मवाचापरियो- 
साने आपति सद्खादिसेसस्स । 

(९) संसद्रा भिक्वुनियो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तियो तिस्सो अआपत्तियो आपज्जन्ति। जत्तिया दृक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्कच्चया ; कम्मवाचापिरियोसानें आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 

१. परिगण्ह्‌।ति ~ रो० । २. उदकंदन्तपोणं -वी०, स्या०, रो० । २. पच्छकता 
कुपिता -स्या०। 
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(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हें विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्या' ति उय्योजेन्ती स्श्व्तषठ्यं समन्‌भासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि भुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


निस्सग्गियानि 


३. (१) पत्तसन्निचयं करोन्ती एक आपत्ति आपज्जति। 
नऽ पाचित्तियं । 

(२) अकालची वर कालचीवरं' ति अधिटुहित्वा भ्प्टप्त) 

द्रे आपत्तियो आपज्जति । भाजापेति, पयोगे दुक्कटं; भाजापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(३) भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा' अच्छिन्दन्ती द्वे 
अपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं; अच्छिन्ने 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(४) अज्जं विञ्व्ापेत्वा अज्जं विञ्व्यापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। विञ्ज्यापेति, पयोगे दुक्कटं ; विजञ्व्नापिते निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । 

(५) अज्जं चेतापेत्वा अज्जं चेतपेन्ती दे आपत्तियौ 
आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दूक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(६) अजञ्जदत्थिकन परिक्खारेन अञ्जुटिसिकन सद्किकेन 
अञ्ञ्मं चेतापेन्ती द्वे आपत्तियौ आपज्जति । चंतापेति, पयोगे दूक्कटं ; 
चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(७) अञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन सद्िकेन 
सयाचिकंन अन्जं चेतापेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति 
पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 


(८) अज्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्चुहिसिकन महाजनि- 
केन अज्जं चेतापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे 
दुक्कट ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 





१. परिव्द्रेलवा - स्या०। 
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(९) अञ्च्यदात्यकेन परिक्वारेन अञ्नुदिसिकेन महाजनि- 
केन संयाचिकेन अज्ञं चतापेन्ती ढे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, 


पयोगे दुक्कट ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(१०) अञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुहिसिकेन पुग्गलि 
केन संयाचिकेन अज्जं चेतापेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति 
पयोगे दुक्कट ; चेतापिते निस्सगियं पाचित्तियं । 

(११) अतिरेकचतुक्कसपरमं गरुपावुरणं' चेतपेन्ती दरे आप- 
तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापितें निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(१२) अतिरेकअइतेय्यकसपरमं लहुपावुरणं चेतापेन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं | 


पाचित्तियानि 


४. (१) लसुणं खादन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामी 
ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ोहारे अज्भोहारे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२) सम्बाधे लोमं संहरापेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
संहरापेति, पयोगे दुक्कट ; संहरापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३) तलघातकं करोन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। करोति 
पयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४) जतुमटुकं आत्थन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
आदियति, पयोगे दुक्कट, आदिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अतिरेकद्रड्गृरुपब्बपरमं उदकसुद्धिकं आदियन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। आदयति, पयोगे दुक्कटं ; आदिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(६) भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- ` 
तिद्ुन्ती द्वे आपत्तियो अिज्ज।त । हत्थपासे तिद्रतति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स ; हत्थपासं विजहित्वा तिद्रुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. गद्पापुरणं - स्या °, सी०। 
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(७) आमकधञ्जं विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 

अज्मोहारे अन्भोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कारं वा विघासं वा तिरोकुड' 
वा तिरोपाकारेः वा छन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । छडंति, पयोगे 
दुक्कटं ; छडति आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९) उच्चारं वा पस्सावं वा सद्धारं वा विघासं वा हरितं 
छन्ती द्वे आपत्तियो अआपज्जति। छडति, पयोगे दुक्कटं; छडते 
आपत्ति पाचित्ियस्स । 

(१०) नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

लसुणवग्गो पठमो । 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिदरन्ती 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। हत्थपासे तिद्रति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
हत्थपासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१२) परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्ुन्ती 
द जआपत्तियो आपज्जति 1 हत्थपासे तिदुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१३) अज्भोकासे पुरिसेन सदधि एकंनेका सन्तिदटुन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। हत्थपासे तिदुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१४) रथिकाय' वा व्यूहे वा सिङ्घाटकं वा पूरिसेन सदधि 
एकनेका सन्तिदुन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । हत्थपासे तिद्रुति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स; हत्थपासं विजहित्वा तिद्रति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१५) पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा आसने गन्म 
सामिकं अनापुच्छा पक्कमन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । पठमं पादं 
अनोवस्सक अ-कद्ष्टेति, अपक्ति दुक्कटस्स ; दुत्ियं पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. तिरोकुट्रं-म०। २. स्यार, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३. रथियाय -स्या०; 
रथिया -सी०, रो०। 
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(१६) पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके अनापृच्छा 
आसने निसीदन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कट ; 
निसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स , 

(१७) विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिकं अनापुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। अभिनिसीदति, पयोगे दुक्कटं; अभिनिसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स | 

(१८) दुग्गहिते न द्षधारितेन' परं उज्छापेन्ती दरे आपत्तियो 
उच्छः । उउभपेति, पयोगे दुक्कटं ; उज्छापिते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१९) अत्तानं वा परंवा निरयेनं वा ब्रह्माचरियेन वा अभि- 
सपन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । अभिसपति, पयोगे दुक्कटं ; अभिसपिते 
आपत्ति पावित्तियस्स । 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति 1 वधति रोदति, आपत्ति पाचित्तियस्स; वधति न रोदति, 
आपत्ति दुक्कटस्स | 

रत्तन्धकारवग्गो दुतियो । 

(२१) नगगा नहायन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। नहायति, 
पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिकं कारापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। कारपेति, पयोग दुक्कटं ; कारापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२३) भिक्खुनिया चीवरं विसिब्बेत्वा वा विसिव्बापेत्वा वा 
नेव सिञ्बेन्ती न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । 
पाचित्तियं । 

(२४) पञ्चाहिकं सद्खाटिचारं अतिक्कामेन्ती एकं आपत्ति 
अपज्जति। पाचित्तियं। 

(२५) चीवरसङ्कुमनीयं धारेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति 
धारेति, पयोगे दुक्कटं; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । | 

(२६) गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं करोन्ती द्रं आपत्तियो 
आपज्जति। करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. दुप्पक्षारितेन - सी०। 
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(२७) धम्मिकं चीवरविभङ्खं पटिबाहन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। पटिबाहति, पयोगे दुक्कटं ; परटिबाहिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२८) अगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वां परिव्बाजिकाय 
वा समणचीवरं देन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। देति, पयोगे दुक्कट ; 
दिन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) दुब्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्कामेन्ती 
दे आपत्तियो आपज्जति। अतिक्कामेति, पयोगे दुक्कटं ; अभवद 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३०) धम्मि कविनुद्धारं परटिवबाहन्ती दे अपत्तियो 
आपज्जति। पटिबाहति, पयोगे दुक्कटं; परिगते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नहानवग्गो तत्ियो । 


(३१) द्वे द्यो एकमञ्चं तुवटन्तियो द्वे आपत्तियो 
आपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३२) द्रे भिक्॒नियो एकत्थरणपावुरणा' तुवटरेन्तियो दे 
आपत्तियो आपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(३३) भिक्खुनिया सच्चिच्व अफासुं करोन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३४) दुक्ितं सहजीविनि नेव उपद्ुन्ती न उपदुापनाय 
उस्सुक्क करोन्ती एक आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

(३५) भिक्सुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्तमना 
निक्कडन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। निक्कङ्ति, पयोगे दुक्करं ; 
निक्कड्टिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३९) संसदा भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जत्ि। जत्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 
परियोसानें आपत्ति पाचित्तियस्स । 





१. एकत्थरणपपुरणा - स्या०; एकत्थरणपापुरणे - सी०। 
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(३७) अन्तोरद्ं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं 
चरन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; 
परिपन्न, आपत्ति पादिश्च 

(३८) तिरोरद्रं सासङ्कसम्मतें सप्पटिभये असत्थिका चारिक 
चरन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। पच्ठ्किज्जष्त, पयोगे दुक्कटं ; 
परिपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती दें आपत्तियो आपज्जति। 
ाटपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; पटिपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४०) वस्स वुत्था' भिक्खुनी चारिक न पक्कमन्ती एक 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

९(टवग्गा चतुत्यो । 


(४१) राजागार वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्वरणि वा दस्सनाय गच्छन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठित पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) आसन्द वा पल्लङ्कुं वा परिभुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं; परिभुत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(४३) सुत्तं कन्तन्ती एर आपत्तियो अतकछ्जात । केन्तति, 
पयोगे दुक्कटं ; उज्जवृज्जवे, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४४) गिरहिः््णद्ड ` करोन्ती द्रे आपत्तियो आपंज्जात। 
करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४५) भिक्खुनिया - "'एहाय्ये इमं अधिकरणं वृूपसमेही"' 
ति वृच्चमाना - “साधू ति प्ण" नेव वूपसमेन्ती न वृपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(४६) अगारिकस्स वा परिन्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. वस्संवृहा - म०। २. गिही वेग्यावच्चं ~ सी० । ३. एहय्पे ~ रो०, स्या०, स्री०। 
४. पटिसुणित्वा-रौ० । 
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(४७) उगवस्थचीवर अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कट ; परिभृत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति ! पठमं पाद परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतिय पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(४९) तिरच्छानविज्जं प्रियापुणन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
प्रियापुणाति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(५०) तिरच्छध्श्टस्यं वाचेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
वाचेति, पयोगे दुक्कट ; पदे पदं आपत्ति पाचित्तियस्स । 
चित्तागारवग्गो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्खुक आरामं अनापुच्छा प्विसन्ती दे 
अपत्तियो आपज्जति । पठमं पाद परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतिय पाद अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(५२) भिक्ख्‌ अक्कोसन्ती परिभासन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। अक्कोसति, पयोगे दुक्कटं; अक्कोसिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५३) चण्डीकता' गणं परिभासन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । 
परिभासति, पयोगे दुक्कटं ; परिभासितः आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५४) निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति 
पष््पष्ल्बत, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्भोहारे अज्भोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५५) कुर मच्छरायन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
मच्छरायति, पयोगे दुक्कट ; मच्छरिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(५६) अभिक्खुकं आवासे वस्सं वसन्ती द्रे आपत्तियो : 


आपज्जति। वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्ञ्वपेति' पानीयं" परि- 


१. आवसथचीवरं ~ स्या०। २. चण्डिकता ~ रो०। २३. पञ्डपेति -म० 
४. पानियं - रोऽ; पानीयं वा-सौ०) 
१८ 
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भोजनीयं उपदुपेति' परिवेणं' सम्मज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स; सह 
अरुणुग्गमना आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५७) वस्सं वुत्था भिक्खनी उभतोसङ्घं तीहि ठानेहि न 
पवारेन्ती एक आपत्ति आपज्जति । पाचित्तिय । 

(५८) ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छन्ती एकं आपत्ति 
आपज्जति । पाचित्तियं । 

(५९) उपोसथं पि न पृच्छन्ती ओवादं पि न याचन्ती एक 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं। 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुधित' वा अनपलोकेत्वा स्ख 
वा गणं वा पुरिसेन सदधि एकंनेका भेदापन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
भेदापेति, पयोगे दुक्कट ; भिन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरामवग्गो छट्रो । 


(६१) गब्भिनि वुद्पन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदापिति, पयोगे दुक्कट; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(६२) पारयन्ति वुदरापिन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 


; वुद्रापिति, पयोगे दुक्कट ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(६३) दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्वितसिक्ं सिक्डमानं 
वुदुपिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । वुदरापेति, पयोगे दुक्कट ; वुदापिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
स ङ्खंन असम्मतं वुदापिन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। वुदरापेति, पयोगे 
दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६५) ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं* वुदुपेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । वुदुपेति, पयोगे दुक्कटं ; वुदापिते, आपत्ति फरष्यिषस्स । 

(६६) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिकि^९८ः६ वुद्ुापेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। वुदापेति, पयोगे 
दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. परिभोजनियं - रो०; परिभोजनीयं वा - सी०। २. उपद्भापेति ~ रो०, स्या०। 
३. परिवेणं वा -सी०। ४. रहितं -सी०, स्या०, रो ०। ५. गिहीगतं - सी ° । 


२.२.४ | कतापत्तिवारो १३९ 


(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं सक्न असम्मतं वुद्रापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदुपिति, पयोगे दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) सहजीविनिं वुद्ुापेत्वा द्वे वस्सानि नेव अनुग्गण्न्ती 
नानुग्गण्हापेन्ती' एक आपत्ति अआपज्जति। पाचित्तियं । 

(६९) वुद्रापितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्ती एक 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

(७०) सहजीविनि वृद्धापेत्वा नेव वूपकासेन्ती न वृपकासा- 
पेन्ती एक आपत्ति आपनज्जति। पाचित्तियं | 

गन्भिनीवग्गो सत्तमो । 

(७१) ऊनवीसतिवस्सं कूमारिभृत वृदरापिन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। वुदरापिति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिक्वितसिक्खं वुदुापेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। वुदरूपिति, 
पयोगे दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सद्धन असम्मत वृद्रुपिन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्रापिति, पयोगे दुक्कटं ; वृदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७४) ऊनद्रादसवस्सा वुदरापिन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदुपेति, पयोगे दुक्कट ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(७५) परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्धन असम्मता वृद्रापेन्ती दवे 
आपत्तियो आपज्जति। वुद्रापेति, पयोगे दुक्कट ; वुदापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(७६) “अल ताव ते, अय्ये, वुदापितेना'" ति वृच्चमाना 
“साध्‌ ` ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यधम्मं' आपज्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। खिय्यति, पयोगे दुक्कट ; खिय्यिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७७) सिक्डमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं वुदरापेस्सामी'" ति वत्वा नेव वुदुपिन्ती न वुदापनाय उस्सुक्क 
करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 


१. नानुगहापेन्ती ~ सी ०, स्या०, रो०। २. कुमारीमूतं - स्या०। ३. खीयधम्मं - 
रो०; खीयनधम्मं -सी०, स्या०। 
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(७८) सिक्खमानं - “सचे मं त्व, अय्ये, द्रे वस्सानि अनु- 
बन्धिस्ससि, एवाह तं वुदरापेस्सामी" ति वत्वा नेव वुदुपेन्ती न वुदापनाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एक आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

(७९) पुरिससंसद्ं कमारकसंसद्रं चण्डि `सोकावासं' सिक्ख- 
मानं वुद्ापिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। वृदुापेति, पयोगे दुवकट ; 
वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) मातापितूहि वा सामिकन वा अननुञ्जातं सिक्वमानं 
वुदापिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। वुद्रापिति, पयोगे दुक्कट; 
वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेन ।सक्वमा- वुद्पिन्ती दवे 
आपत्तियो आपज्जति। वृद्धापेति, पयोगे दुक्कट ; वुद्रापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८२) अनुवस्सं वुदरापिन्ती द्वे अपत्तियो आपज्जति। 
वुदापेति, पयोगे दुक्कट ; वृदरापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८३) एकं ॒वस्सं द्रे वृद्भापन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदापिति, पयोगे दुक्कटं ; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

कुमार यृह्र्क्रयुजदुमो । 


(८४) छत्तुपाहनं धारेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । धारेति 
पयोगे दुक्कट ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) यानेन यायन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। यायति, 
पयोगे दुक्कट ; यायते, आपत्ति पप्श्टछट्द । 

(८६) सद्भाणिं धारेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। धारेति, 
पयोगे दुक्कटं ; धारितं, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । धारेति, 
पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्ती दं आपत्तियोः अआपज्जति । 
नहायति, पयोगे दुक्कटं; नहानपरियोसाने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८९) वासितकंन पिञ्वयाकेन' नहायन्ती द्रे आपत्तियो आप- 
ज्जति । नहायति, पयोगे दुक्कटं ; नुते क,, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. सोकावस्सं -सी०, स्या०। २. पिञ्लातकेन ~ सी०। 
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(९०) भिक्खूनिया उम्महपेन्ती परिमह्‌पेन्ती हे आपत्तियो 
अपज्जति । उम्महापे।त, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९१) सिक्वमानाय उम्मद्‌पिन्ती परिमदापेन्ती द्वं आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे ,दुक्कट ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९२) सामणेरिया उम्मदापेन्ती परिमहापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

९३) गिहिनिया' उम्मदापेन्ती पारशूष्ही द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदन्ती द्वे 
आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कट; निसिन्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९५) अनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पृच्छन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । पृच्छति, पयोगे दुक्कटं ; पुच्छिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९६) असङ्कच्चिकाः गामं पविसन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

छत्तुपाहुनवम्गो नवमो । 


चाटिदेसनीयानि 


५. (१) सम्पि विजञ्व्वापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छो 
हारे अज्भोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स' । 


(२) ते विज्व्यापित्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भु(=गस््ष।भी ति पाट्गण्ट रह, आपत्ति दुक्कटस्स; अञ्छोहारे अञ्फोहारे 
आपत्ति पा।ट^<्टस्स ! 


१, गिहीनिया -सी०। २. असङ्कुच्छिका -स्या०; असंकच्छिका - रो०। 
३. पा।<रसनिषत्स ~ रो०। 
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(३) मधु विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्मो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(४) फाणितं विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो 
अपज्जति । भुज्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अञ 
हारे अज्छोहारं आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(५) मच्छ विजञ्ञ्ापेत्वा भुञ्जन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
भूञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे 
अज्छोहारं आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(६) मंसं विज्ञ्ापेत्वा भृञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अन्फोहारे 
अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(७) खीरं विजञ्ज्नापेत्वा भञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अज्जोहारं अज्छोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(८) दधि विज्ज्यापेत्वा भञ्जन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
भूञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति द्क्कटस्स; अन्छोहारे अज्जो 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 


६. ३. विपत्तिवारो 
८२८ ८६५। रजकं 

१. (१) अवस्सुताय भि््ष्य्ा अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसम्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो 
भजन्ति ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुगगलस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति 

- सिया सीखुविपत्ति, सिया आचारविपत्ति । 

,..पे०... 


५. (८) दधि विञ्च्नापेत्वा भुञ्जन्तिया उ॥४५४९) चतुन्न 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि ।व>=षण्व्लः भुञ्जन्तिया 
आपत्तियो चतुन्नं॒विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति ~ गघ्निछव५ तत । 





२.५.५ | समृह़ानवारो १४३ 


§ ४. सङ्कुहवारो 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्ेन्धानं कतीहि' 
आपत्तिक्लन्धेहि स ङ्कहिताः ˆ अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स 
पुरिसपुम्गलकस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि स द्गहिता - सिया पाराजिकापत्ति- 
क्वन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्वन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 

...पे ०... 

५. (८) दधि विज्व्नापेत्वा भृञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं 
आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्घटिता ? दधि विज्ज्ा- 
पेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तत्नं आपत्तिक्छन्धानं दहि आपत्ति- 
क्न्धेहि स द्गहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्न्धेन । 


६ ५. समु <<, 
पञ्नचमपाराजिकं 


१- (१) अवस्सुताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि 
समुदरानेहि समृदुन्ति' ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकन समूदढानेन समुदुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो । 

...पे ०... 

५. (८) दधि विञ्व्नापेत्व भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसमुदरानानं कतीहि समृद्रानेहि समुटुन्ति ? दधि विजञ्ञ्यापेत्वा 
भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुढ़ानेहि 
समुदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो 
च वाचतो च समदन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 


१, कतिहिं - म०। २. सङ्गहीता - सी०। ३. समदन्ति - सी ०, स्या०। 
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समदन्ति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदुन्ति । 


§ ६. अधिकरणवारो 
परञ्न्वंमपा (11जकं 
१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सृतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधि- 
करणं ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 


...पे ०... 
५. (८) दधि विञ्जापेत्वा भृञ्जन्तिया आपत्तियो चतुस्न 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया 
आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 


६ ७. समथवारो 


पञ्चमपा (अक 


१. (१) अवस्सुताय भिक्सुनिया यच्च््ु्ड पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो स्तन्न समथानं कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? अवस्सुताय भिक्खूनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसर्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्न समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति 
- सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकन च। 


भ 


,.प०... 


५. (८) दधि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि यरे भुञ्जन्तिया 
आपत्तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखा- 
विनयेन च परटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 


2 वत्थारकेन च। 


२,८.४५ | समुश्चयवारो १४५ 
§ ८. समुज्ययवा पे 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सृतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादयन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। अधक्खक उन्भजाणुमण्डल' गहणं सादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; उब्भक्खकं अधोजाणुमण्डरुं गहणं सादियति, 
आपत्ति थुल्लस्चयस्स ; कायपटिबद्धं गहणं सादियति, आपत्ति दुक्कटस्स 
- अवस्स॒ता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गल्स्स कायसंसग्गं 
सादियन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुन्ं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्कहिता ? छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदानेहि समुदुन्ति ? चतु्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? स्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीलविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि 
स ङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया यथुल्लच्चयापत्ति- 
क्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदुानानं एकन 
समुद्रानेन समुदन्ति - कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न वाचतो। 
चतुत्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


व 
.."प९... 


५. (८) दधि विजञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती कति आपत्तियो 
अपज्जति ? दधि विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भु1ज्जस्सा- ति प।रम्गण्हारि, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ोहारे अज्भो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ दधि विज्ज्ापेत्वा भुञ्जन्ती इमा दव 
आपत्तियो आपज्जति । 


१, उब्भजानुमण्डलं ~ स्या०। 
१९ 
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ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ! 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कटहिता 7 छ 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदन्त ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ता 
आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि आपत्तिक्खन्धेहि स्ख हिता - सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं चतूहि समृद्रानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्तिन 
वाचतो न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च समुदुन्तिन चित्ततो, 
सिया कायतो च चित्ततो च समदन्ति न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्रुन्ति। चतुल्रं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं। 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
प्रिजञ्ज्ातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 








ख 
(पच्चयवारा) 
§ १. कलट्धन्न्=्^त्तवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिक 


१. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन कायसंसम्गं सादियनपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्जत्तं ? कं 
आरन्भ ? किस्मि वत्थुर्मि ..पे०...कनाभतं ति? 

यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन काय- 
संसम्गं सादियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति? सृन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सृता अवस्सृतस्स पुरिस- 
पुग्गस्स कायसंसग्गं सादियि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्जत्ति, 
अनुपञ्ञत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्तौ ति एका पञ्ञ्यत्ति । अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्ञ्यत्ति तस्मि नत्थि । सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति 
सन्बत्थपञ्ञत्ति । साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति  असा- 
धारणपञ््यत्ति । एकतोपजञ्जत्ति, उभतोपञ्जत्ती ति ? एकतोपञ्जत्ति। 
चतुन्नं पातिमोक्खुटेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं 
निदानपरियापन्नं ? कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? दुतियेन 
उदसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं॒विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? 
सीरुविपत्ति। सत्त्रं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्भानानं कतीहि समुद्रानेहि 
समुद्राती ति? एकेन समूद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समुदराति, न वाचतो ...पे०... केनाभतं' ति ? परम्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा| 
मोगगचिपुत्तेन पञ्चमा , एते जम्बुसिरिव्हये ।...पे ०... । 


१. अनुप्पञ्जत्ति - स्या०। २. कतिहि ~ म॑०। ३. केनाभटं - स्या०। 
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एते नागा महापञ्च्ा, विनयञ्ब्य. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेस्‌, पिटक तम्बपण्णिया ति।। 
छट प्स ५७८५ 

(२) वज्जप्पछज्चप्पद्रच्चया' पाराजिकं कत्थ पञ्ञात्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्सुनि 
आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिक 
धम्मं अज्भापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स॒ आरोचेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं एकन 
समुदानेन समुद्ाति - धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 


सत्तमपाराजिक 


(३) यावततियं समनुभासनाय न॒ परटिनिस्सज्जनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्ञ्वत्तं। क आरन्भा 
ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्ल 
नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्खन उक्खित्तं अरिटुं भिक्खुं गद्धवाधि- 
पुञ्ज अनुवत्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकन समृदानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 


अटरुमपा 4 (६१ 
(४) अद्रुमं वत्थूं परिपूरणपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्सुनियो 
अद्ुमं वत्थु परिपूरेस्‌, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकन समुदानेन समुद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 
सद्धगादिसेसा 
२. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 


 सम्बुद्धेन उरस्स्ख्न्य' भिक्सुनिया अड" करणपच्चया स्खादि- 


१. वज्जपटिच्छादनपच्चया -सी० स्या०, रोऽ०। २. गण्डवाधिपु्बं - सी०। 
३. उस्सूयवादिकाय -स्या० । ४. अट्टं - सी ०, स्या०, रो०। 
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सेसो कत्थ पजञ्जत्तो ? क आरब्भ 2 किस्मि वत्थुस्मि ...प१०...कना- 
भतं ति 
यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय भिक्स॒निया अड करणपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरढ्म। किरस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्टनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्त्ति, अन्‌- 
पञ्ञत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति? एका प्ञ्त्ति। अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्जत्ति तस्मि नत्थि । सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्ञत्ती ति ! 
सन्बत्थपञ्ञत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपजञ्नत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्त्ि। एकतोपञ्जयत्ति, उभतोपञ्ञत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ञत्ति। चतुन्न पातिमोक्ुटेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्न । कतमेन उहेसेन उदहेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उदहेसेन उदेसं आगच्छति । चतुश्र विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सीलविपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो 
ति ? सङ्कादिसेसापत्तिक्न्धो । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि सम्‌- 
दानेहि समुदराती ति? द्वीहि समूद्रानेहि समद्राति - सिया कायतो च 
वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो चित्ततो 
च समुद्ाति..-पे०...केनाभतं ति ? परम्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोगगलिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिह्ये ।...प०...। 


एते नागा महापञ्जा, विनयजञ्ब् मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥। 


(२) चोर वृदापनपच्चया सद्घखादिसंसो कत्थ पञ्जत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि वुदा- 
पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि 
समुदुानेहि समुदाति - सिया वाचतो च चित्ततो च समूद्राति, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति ..प०...। 
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(३) एका" गामन्तरं गमनपच्चया रन्छशण्ट्टेसो कत्थ 
पञ्ञ्त्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्मा ति? अञ्ञतरं 
भिक्लूनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्सुनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, तिस्सो 
अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसम्‌द्वानानं एकन समुद्ानेन समृढ़ाति - 
पठमपाराजिके -..पे ०...। 

(४) समग्गेन सङ्खन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 

सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्घं अनञ्व्याय गणस्स छन्द 
ओसारणपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो । 
कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्खंन उक्खित्तं भिक्सुनि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्भ अनञ्ञाय गणस्स 
छन्दं ओसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति 
समुदुानानं एकेन समुदानेन समृद्राति ~ धुरनिक्सेपे ...प ०... । 


(५) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया 
स ङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरब्भा 
ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थूस्मि ति? सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो आमिसं 
पटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं एकन समृद्रानेन समृद्राति ~ पठमपाराजिक पे ०... । 

(६) “किते, अथ्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति 
अवस्सृतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इद्ध, अय्य, यंते 
एसो पुश्ष्दप्पप्ट देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं स॒हत्था 
पष्य खाद वा मुञ्ज वा” ति उय्योजनपच्चया सङ्कादिसेसो 
कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं पञ्ञ्वत्तो। कं आरन्मा ति? 
अञ्जतरं भिक्खुनि आरब्भमं। किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा 
भिक्वुनी - “कि ते , अय्ये, एसो पुरसिपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इङ्घ, अय्य, यं ते एसौ 


१. एकय -स्या०, रो०। २. कादनीयं पि भोजनीयं पि-सी०। 
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पुरिसपुग्गखो देति खादनीयं वां भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि समुदुनेहि समुदाति ..पे०...। 

(७) कुपिताय अनत्तमनाय' भिक्सुनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया सज्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्भा ति? चण्डकाछिं भिक्खुनि 
आरग्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाठी भिक्खुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच ~ “बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्क पच्चाचिक्खामि, सिक्ख पच्चाचिक्वामी ` ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकंन समुदानेन समुदराति - 
धु रनिक्खेपे ...पे०...। 

(८) किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्खूनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपनच्चया सद्खादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। क आरन्भा ति? चण्डकाढकि 
भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाठी भिक्खुनी 
किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच - 
"छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, 
मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्सूनियो"' ति, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन 
समुदानेन समुदाति - धुरनिक्खेपे ...प०...। 

(९) संसद्रानं भिक्खुनीनं यावततियं समनुभासनाय न 
पत्वलरदःज्जनपच्चया स द्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ । किस्म 

वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो संसदा विर्हारिसु, तस्मि वत्थुर्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं एकन समृदानेन समृद्राति- 
धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरत्था'” ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न गन्म - 
ज्जनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्बत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञ्नत्तो 





१. स्पा० पत्यक नत्थि। २. चण्डकाछि - स्या०। ३. पच्छाकताय कुपिता - स्या०। 
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कं आरन्मा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आर्भ। किरस्मि वत्थुरस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “संसटा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुमह नाना विहरित्था" ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छत्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ धुर- 
निक्खेपं । 

...पे०... 

५. (८) दधि विज्ज्नापेत्वा भुञ्जनपच्चया पाटिन्पीटः 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्ब- 
ग्गिया भिक्सुनियो आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्वग्गिया 
भिक्सुनियो दधि विञ्व्यापेत्वा भुचञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्त्ति' । छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि सम्‌- 
दानेहि समदाति ...पे०...। 


४ २. कतापत्तिवारो 
पारा।जर्कोः. 
पञ्चमपाराभिं ' 

१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति  कायसंसग्गं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 
अवस्सुता भिक्लुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधक्खकं उग्भजाणु- 
मण्डलं गहणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु कायेन कायं 
आमसति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्धं आमसति, 
आपत्ति थुत्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अङ्गुल्पितोदके पाचित्तियं - कायसंसम्गं सादियनपच्चया इमा पञ्च 
आपत्तियो आपज्जति। ` 

(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चया कति आपत्तियो अपत्ण्लति ? 
वज्जप्पटिच्छादनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं परटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भिक्लु सद्खादिसेसं पटिच्छादेति, 


१, सी० पोत्थके नत्थि । 


२.२.२] कतापत्तिवारो १५३ 


आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति पटिच्छादेति, पत्ति दुक्कटस्स - 
वज्जप्परिच्छादनपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


(३) यावततियं समनुभासनाय न प्‌।+टनिस्सज्जनपच्चया 
कति आपत्तियो आपज्जति ? यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनो 
यावततियं समनुभासनाय न पिप्पला, जत्तिया दुक्कट ; दीदि 
कम्मवाचाहि थूल्छच्चया ; कम्भवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स ; 
भेदकानुवत्तिका' भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति 

आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स - यावततियं समनूभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

(४) अहुमं वत्थुं परिपूरणपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? अद्म वत्थु परिपुरणपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
पुरिसेन ~ “इत्थन्नामं' ओकासं आगच्छ” ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; पुरिसस्स हत्थपासं ओक्कन्तमत्ते आपत्ति थुल्लच्चयस्स 
अटुमं वत्थ्‌ परिपूरेति, आपत्ति "शरकस्स - अद्रुमं वत्थु परिपूरण- 
पच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो अवर्ज्ति । 


सद्धादिसेसा 


२. (१) उस्सयवादिका भिक्खुनी अड करणपच्चया 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स ; 
दृतियस्स आरोचेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अडुपरियोसाने आपत्ति 
स द्खादिसेसस्स । 

(२) चोर वुदापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


जत्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्मवाचाहि शुल्लच्चया ; कम्मवाचापरियो 
साने आपत्ति सद्खुदससस्स । 


(३) एका गामन्तरं गमनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्का- 


१. मेदानुवत्तिक। -स्या०। २-२. इत्यन्नामो अगच्डा -स्या०; इतयत्नामा 
मागच्छा -रो०। 
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मेति, आपत्ति ्कछन्नेष्ठट ; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
स द्खु्दंसद र । 

(४) समग्गेन सद्ध॑न उक्खित्तं भिक्सुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्घं अनञ्व्नाय गणस्स छन्दं 
अ छच्यरप््य्छ्र तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्खादि- 
सेसस्स । 

(५) अवस्सुता भिक्सुनो अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो 
खादनोयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भूञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति", 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अज्छोहारे अज्भोहारे आपत्ति सद्धादिसंसस्स; 
उदकदन्तपोनं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) ““कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुम्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता! इङ, अय्ये, यंते एसो 
पुरिसपुग्गखो देति खादनीयं! वा भोजनीयं" वा तंत्वं सहत्था पटि- 
ग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा” ति, उय्योजनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुवद ति पटिग्ग- 
ण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अज्छोहारे अञ्भोहारे आपत्ति थुल्लच्चयरस; 
5०॥९॥ रयोसाने आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यश्वः समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कट ; 
द्वीहि केञ्भवाचाहं युल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

(८) किस्मिञ्विदेव अधिकरणे पच्चाकता भिक्सुनी याव- 
ततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति । जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि क्छ ह्‌ थुल्लच्चया ; 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

(९) संसदा भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; 


१. परिगण्हू(ति ~ रो०। २. उदकदन्तपोणं - सी ०, स्या०, रो०। ३. खादनियं ~ रो०। 
४. भोजनियं ~ रो०। 
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द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हं विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरित्था" ति उय्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कट ; द्रीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्चया ; कम्मव।चाप\रयोसाने आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(यथा हेरा तथा वित्थारेतम्बा पच्चमेव नानाकरणं) 

५. (८) दधि विञ्ब्यापेत्वा भूञ्जनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? द्धि विजञ्व्वापेत्वा भुञ्जनपच्चया द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स ; अभोहारे 

अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ दधि विञ्ञ्ापेत्वा भुञ्जनपच्चय 
इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति ! 


§ ३. विपत्तिवारो 
प। १।६६८.नि 
१. (१) कायसंसम्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुर 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? कायसंसम्गं सादियनपच्चया 


अपत्तियो चतुन्नं विपृत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति। 


...पे०.. 

५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुन्न विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति -आचार- 
विपत्ति । 

६ ४. संञ्ज वारो 
पाराजिकानि 

१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं 
आपत्तिक्छन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता' ? कायसंसम्गं 

१. खादिस्सामि भुञ्जिस््ामि-सी०, रो०। २. सङ्गहोता-सी°। 
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सायन *-च्ज्या आपत्तियो सत्तन्नं अशव्तन्टन्धानं पञ्वहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङद्गहिता - सिया पा राजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सङ्खादि- 
सेसापत्तिक्वन्धेन, सिया थुल्छच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 
पत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 

...पे०... 

५. (८) दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं कतीहि' अश्वण्दप्दन्धेहि सङ्कहिता ? दधि 
विज्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि 
आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्न्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्वन्धेन्‌ । 

६ ५. समद्रानवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) कायसंसग्गं स्चवटछम्य्न्च्छ आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसमद्रानानं कतीहि समुदानेहि समृदुन्ति ? कायसंसग्गं सादियन- 
पच्चया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकंन समृद्रानेन 
समुदरुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। 

19. 
५. (८) दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदरन्ति ? दधि विजञ्जापेत्वा 
भुञ्जनपच्वया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समृटानेहि 
समुदुन्ति - सिया कायतो समुदन्त, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायत। 
च वाचतो च समदन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च सम्‌- 
दुन्ति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समदरुन्ति । 


६ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) -गयसंसग्गं सादन च्वया आपत्तियो चतुन्न 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? कायसंसग्गं सा।*८छ६च्ट या आपत्तियो 
चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
` १. कतिहि-म०। २. समृुहम्ति ~ स्या०, रो०। 


२,६८.१] तमुल्खयवारो १५७ 
...पे०... 


५. (८) द्धि विञ्व्ापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि ववजञ्व्नापेप्" भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 


§ ७. स~ए८।६१ 
वाराजिक्ानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं सम- 
थानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कायसंसग्गं सादियनपच्चया आप- 
तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मखाविनयेन 
च पटिञ्ातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

...पे०.. 

५. (८) दधि विज्जपित्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तन्न समथानं कतीहि समथंहि सम्मन्ति ? दधि विञ्व्यापित्वा 
भुञ्जनपच्चया अआपत्तियो सत्तघ्रं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति- 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटि व्नछ्द्न््छमेन च, सिया सम्मृखा- 
विनयेन चं तिणवत्थारकन च। 


§ =. समुच्चयवा गे 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? कायसंसम्गं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स  अधक्खकं 
उञ्भजाणुमण्डल' गहणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु 
कायेन कायं आमसति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; कायेन कायपटिबद्धं 
आमसति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं आम- 
सति, आपत्ति दुक्कटस्स; अङ्गुलिपतोदके पाचित्तियं ~ कायसंसम्गं 
सादियनपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । ` 


१. उन्मजानुमण्डलं ~ स्या०। 


| 


20 


%5 


१५८६ परिवारो [ २ ख.८.१- 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्खहिता ? छन्न 
आपित्तसमुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समुद्रन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तच्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुच्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, 
सिया अग्वारविपत्ति। सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्वन्धेहि सङ्घटिता - सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सद्धादिसेसा- 
पत्तिक्न्धेन, सिया युत्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमद्वानानं 
एकेन समुदरानेन समुदन्त - कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न 
वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिज्जातकरणेन च, 
सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 


कप 
...प९... 


५. (८) दधि विज्व्ापेत्वा भुञ्जनपच्चया कति आपत्तियो 
अपिञ्जति ? दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। भुच्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्मोहारे अज्ोहारें आपत्ति पाटिदेसनोयस्स-दधि विजञ्जापेत्वा 
भुञ्जनपच्चया इमा दे आपत्तियो उपकर्सत । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्न आपत्तिक्न्वानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता ? छक्र 
अपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृदरानेहि समूदरुन्ति ? चतुत्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुन्नं॒विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । 
सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं दीहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता - सिया 
पाटिदेसनीयापत्तिक्वन्धेन, सिया दुदवच्छण्दवन्दन्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं चतूहि समृद्ानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो समृदुन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो; 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति । चतुन्नं अधिक रणा-, आपत्ताधिकरणं । 


२,.८.५ | सम्‌ श्ययवारो १५९ 


सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिज्ञातकरणेन च, सिया सम्मखाविनयेन च तिणवत्थारकेन 
चा ति। 


भिक्खुनीविभ द्ध सोट्स महावारा निदिता । 





३, समुद्धानसीससङ्केपो 


समुटरानस्युहानं 
१. अनिच्चा सब्बे सद्भारा, दुक्वानत्ता च सद्भता । 
निब्बान चेव पञ्ञत्ति, अनतता इति निच्छया ॥ 
बुद्ध चन्दे अनुप्पन्ने, बुद्धादिच्चं अनुग्गते । 
तेसं सभागधम्मानं, नाममत्तं न नायति'॥ 


8. 157, 
९. 86 


6 दुक्करं विविधं कत्वा, पूरयित्वान पारमी'। 
उप्पज्जन्ति महावीरा, चक्छुभूता  सब्रह्मके ।। 


ष 


ते देसयन्ति सद्धम्म, दुक्वहानि सुखावह्‌ । 
अद्खीरसो सक्यमुनि, सब्बभूतानुकम्पको ॥ 
सब्बसत्तुत्तमो सीहो, पिटके तीणि देसयि। 

10 सुत्तन्तमभिधम्म च, विनयं च महागुणं।॥ 


एवं नीयति सद्धमो, विनयो यदि तिदुति। 
उभतो च विभङ्कानि, खन्धका याच मातिका॥ 


माला सुत्तगुणेनेव, परिवारेन गन्थिता । 
तस्सेव परिवारस्स, समुदानं नियतो कतं।॥। 
1 सम्भेदं निदानं चजञ्जं, सुत्तं दिस्सन्ति उपरि। 


तस्मा सिक्ख परिवार, धम्मकामो सुपेसलो ति॥ 


तेरसत्तसु - न 


विभङ्कं द्वीसु पञ्ञत्तं, उदिसन्ति उपोसथे । 
पवक्लामि समुद्रानं, यथाजायं सुणाथ मे।। 


पाराजिकं यं पठमं, दुतियं च ततो परं। 
2 सञ्चरित्तानुभासनं च, अतिरेकं च चीवरं। 


१. चिन्बाणं -सी० । २. आयति -सी०, स्या० । ३. पारमिं-सी०, रोऽ। 


३.२.३ | बुतियपाराजिकसमुद्ानं १६१ 


लोमानि पदसोधम्मो, भूतं संविधानेन च। 


थेय्यदेसनचोरी च, अननुञ्ज्ाताय तेरस॥। 
तेरसेते समुदाननया, विञ्जूहि चिन्तिता ॥ 


एककस्मि समुद्राने, सदिसा इध दिस्सरे।॥। 


$ १. पठमपांराजकल्लमु नं 

२. मेथुन  सुक्कसंसग्गो, अनियता पृठमिका । 
पुञ्बूपपरिपाचिता, रहो भिक्खुनिया सह ॥ 
सभोजने रहो द्वे च, अङ्गुलि उदके हसं। 
पहारे उग्गिरे चेव, तेपञ््यासा च सेखिया ॥ ६. 87 
अधक्खगामावस्सुता', तलमद्रुं च सुद्धिका। 
वस्सं वत्था च ओवाद, नानुबन्धे पवत्तिनि॥। 10 
छसत्तति इमे सिक्खा, कायमानसिका कता 
स्वे एकसमुद्राना, पठमं पाराजिक यथा ॥ 


(| 
(ग्‌ 


° 168 


६ २. दु्टतप्मलसमुद्रानं 
३. अदिन्न विग्गहुत्तरि, दुट्टुल्ला अत्तकामिनं। 
अमूला अज्व्वभागिया, अनियता दृतियिका॥ 
अच्छिन्दे परिणामने, मुसा ओमसपेसुणा । 15 
दुट॒दुल्ला पथवीखणे , भूतं अञ्जाय उज्ापे'॥ 
निक्कडुनं सिञ्चनं च, आमिसहेतु भुत्तावी । 
एहि अनादरि भसा, अपनिधे च जीवितं।। 
जानं सप्पाणक कम्मं, ऊनसंवासनासना। 
सहधम्मिकविलेखा, मोहो अम्‌लकन च॥ २0 
कूर्कवूःच्चं धम्मिक चीवरं, दत्वा परिणामेय्य पुग्गले । 
कि ते अकालं अच्छिन्दे, दुग्गही* निरयेन च॥ , 
१. ेय्यदेसनचोरि -रो०। २. सहा -सी° । ३. अधक्वकं गामवस्सुता -सौ०, 
रो०। ४. विगगहृत्तरी - सौ ०; विग्गहृत्तरि - स्या०, रो०। ५. पट्वी -सी०, स्या०, रो° 1 
६. उञक्षपे - सी०, स्या० । ७. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । <. दुगगहि -स्या° । 
२१ 
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गणं विभद्धं दुबल, कथिनाफासुपस्सय' । 
अक्कोसचण्डी मच्छरी, गञ्भिनी च पायन्तिया ॥ 
दोवस्सं' सिक्वा सङ्खन, तयो चेव गिहीगता। 
कूमारिभूताः तिस्सो च, ऊनद्रादससम्मता॥ 
अलं ताव सोकावासं', छन्दा अनुवस्सा च द्वे। 
सिक्खापदा सत्ततिमे, समुदाना तिका कता 


कायचित्तन न वाचा, वाचाचित्तः न कायिकं 
तीहि द्वारेहि जायन्त, पाराजिक दुतिय यथा ॥ 


९ ३. सञ्चरित्तसमुदुान 
४. सञ्चरी" कुटि विहारो, धोवनं- च परिग्गहो। 
विञ्च्यत्तुत्तरि अभिहट्टु, उमिन्नं दूतकेन च॥ 
कोसिया सुद्धद्रेभागा, छन्वस्सानि निसीदनं। 
रिञ््वन्ति रूपिका चेव, उभो नानप्पकारका॥ 


ऊनवन्घनवस्सिका, सुत्तं ॒विक्प्पनेन  च। 
दवारदानसिब्बानिः च, पूवपच्चयजोति च ॥ 


रतनं सूचि मञ्चो च, तूल निसीदनकण्डु च। 
वस्सिका च सुगतेन, विञ्जत्ति अज्जं चेतापना।। 
दे सद्िका महाजनिका” दे पुग्गखलहुकागरः । 
दे विघासा साटिका च, समणचीवरेन च ॥ 
समष््य्याह८ट धम्मा, छहि ठउनेहि जायरे। 
कायतो न वाचाचित्ता, वाचतो न कायमना॥ 
कायवाचा न च चित्ता, कारशण्व्ा न वाचिका । 
वाचाचित्ता न कायेन, तीहि द्वारेहि" जायरे। 
छसमुदानिका एते, सञ्चरित्तन॒ सादिसा ॥ 
१. कठिनाचासुपच्चयं - सी ०; कठिनफासुपच्चयं - स्या०, रो० । २. द्रे वस्सा - 
रो०, स्या०। ३. कुमारी्ूता - स्या०। ४. सोकावस्सं - सी०, स्या०। ५. वाचाचित्ता- 
स्या०। ६. कायिका-स्या० । ७. सञ्वरि-स्या०, रो० । ८. धोपनं-रो°। 


९. द्वारदानसिन्बनी - सी ०, स्या०, रो०। १०. महाजनी ~ सी ० । ११. चित्तो -सी०, स्या९। 
१२. वाचतो - ती ०, स्या०। १३. ठानेहि - सी०, स्या०। 


३.६.७ |] एवकसोमसमहालं १६३ 
8४. समनुभासनासमुदरानं 
५. भेदानुवत्तदुन्बच, दूसदुटटुल्लदिद्ि च 8. 160 
छन्दं उज्जग्धिका द्रे च,द्रे च सहा न व्याहरे 
छमा नीचासनं ठाने, पच्छतो उप्पथेन च। 
वज्जानुवत्तिगहणा, ओसारे पच्चाचिक्खना ॥। 
किस्मि संसदा दे वधि, विसिब्बे दुक्खिताय च। 5 
पुन संसदा न वृपसमे, आरामं च पवारणा॥ 
अन्वद्ध' सह जीविनि, द्वे चीवर अनुबन्धना। 
सत्ततिस इमं धम्मा, कायवाचाय चित्ततो। 
सब्बे एकसमुदाना, समनुभासना यथा ॥ 


६ ५. कठिनसमद्रानं 


६. उढ्भतं कठिनः तीणि, पठमं पत्तभेसज्जं । 16 
अच्चंकं चापि" सासङ्कु, पक्कमन्तेन वा दुवे।। 
उपस्सयं परम्परा, अनतिरित्त निमन्तना। 


विकप्पं रज्ञो विकाठे, वोसासारञ्जकेन च।। 


उस्सयासन्निचयञ्च', पुरे पच्छा विकारे च। 
पञ्चाहिका सद्कुमनी, द्रे पि आवसथेन च।। 15 


पसाखे आसनं चेव, तिस एकूनका इमे। 
कायवाचा न च चित्ता, तीहि हारेहि जायरे। 


द्विसमुद्रानिका सब्बे, कठिनेन सहासमा ॥ 


9 ९. एठकलामसम्‌ - न 


७. एठकलोमा द्रे सेय्या, आहच्च  पिण्डभोजनं । 8. 161 
गणविकाटसन्निधि, दन्तपोनेन चेकका ॥ 0 





१. अन्वहुमासं - स्या० । २. जीवि -सी०।२. चीवरा-सी०। ४. कथिनं-मण०। 
५.. वापि - रोऽ । ६. उसुथासक्निचयं - स्या ० । ७. चित्ततो -स्या० । ८. गणविकाल- 
सन्निधी -सी०। 


8. 162 


(9:11 


15 
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परिवारो 
उय्युत्त सेन' उय्योधि, सुरा ओरेन न्दायना' । 
दुढ्बण्णेः द्रे देसनिका, लसुणुपतिदुः नच्चना ॥ 
न्हानमत्थरणं सेय्या, अन्तो तथा बदहि। 
अन्तोवस्सं चित्तागार, आसन्द सुत्तकन्तना ॥ 
वेय्यावच्चं सहत्था च, अभिक्खुकावासेन च| 
छत्तं यानं च सङ्खाणि, अलङ्कारं गन्धवासितं॥ 
भिक्खुनी सिक्खमाना च, सामणेरी गिहिनिया। 
असंकच्चिका आपत्ति, १्वत्तारीसा चतुत्तरि॥। 


कायेन न वाचाचित्तेन, कायचित्तेन न वाचतो। 
द्विसमुद्रानिका सब्बे, समा एठकलोमिका ति॥ 


8 ७. पदसोधम्मसमुट्रानं 


. पदञ्च्त्र असम्मता, तथा अत्थद्धतेन . च। 


तिरच्छानविज्जा द्रे वुत्ता, अनोकासोः च पुच्छना ॥ 
सत्त ॒सिक्वापदा एते, वाचा न कायचित्ततो। 
वाचाचित्तेन॒ जायन्ति,न तु कायेन जायं, 
द्विसमुदानिका सब्बे, पदसोधम्मसदिसा' ।। 


६ ८. अद्धानसमुदरानं 


. अद्धाननावं पणीत, मातुगामेन संहरे । 


धञ्जं निमन्तिता चेव, अदु च पाटिदेसनी"॥ 
सिक्खा पन्नरस' एते, काया न वाचा न मना। 
कायवाचाहि'* जायन्ति, न तं चित्तेन जायरे।॥। 
कायचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
क्ष्य चित्तेन, समुदाना चतुल्बिधा। 
पञ्ञत्ता बुद्धजाणेन, अद्धानेन सहा समा^॥ 


[ ३.६.७ ~ 


१. वसे - स्या० । २. उय्योधी - सी° । ३. नहायना - सी ० । ४. दुब्बण्णा - सी ° । 


५. लसुणृतिद्रु - सी ०, स्या०, रो० । ६. अरसन्दि-सी०, रो०1 ७. गिहीनिया-सी°। 


८. अनोक - सी ०, स्या०, रो०। 


९. पदसोधम्मसादिसा -सी०, स्या०। १०. अद्धान- 


नावा -सी० । ११. पाटिदेसनि-रो०। १२. पण्णरसा-सी०, स्या० । १३. काय- 
वाचाय ~स्या०, रोऽ । १४. समा-स्या० । १५. नया-स्या०। 


२३.१२.१३ | चोरिवु्वापनसमुट्ानं 


१०. 


११. 


६ €. भेग्यसत्थसमुदरानं 
थेय्यसत्थं उपस्सुति, सुपविञ्ब्यापनेन च। 
रत्तिछन्नं च ओकासं, एते व्यूहेन सत्तमा ॥ 


कायचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
तीहि द्वारेहि जायन्ति, द्विसमुदानिका द्मे । 
थेय्यसत्थसमद्राना, देसितादिच्चवन्धुना । 
६ १०. ध्वं 
छत्तपाणिस्स ॒सद्धम्म, न देसेन्ति तथागता। 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थआवृधपाणिनं ॥। 


पादुकुपाहना यानं सेय्यपल्टत्थिकाय च। 
वेठितोगुण्ठितो चेव, एकादसमनूनका ।॥। 


वाचाचित्तेन जायन्ति, न तें जायन्ति कायतो । 
सब्बे एकसमुद्राना, समका धम्मदेसने'॥ 


६ ११. भूताराचनन्लमु. न 


. भूतं कायेन जायति, न वाचा नच चित्ततो। 


वाचतो च समुद्राति, न काया न च चित्ततो।॥ 


कायवाचाय जायति, न तु जायति चित्ततो। 
भूतारोचनका नाम, तीहि ठानंहि जायति ॥ 


१२. चोरिवुद्रापनसमुद्रानं 


१३. चोरी वाचाय चित्तेन, न तः जायति कायतो। 


रो० । ५. धम्मदेसना -स्या०। 


जायति तीहि द्रारंहि, चोरिवुद्रापनं इदं । 
अकतं द्विसमुद्रान, धम्मराजेन भासितं'॥ 


८. त्‌ -सी०। ९. ठपितं -स्या०। 
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१. उपस्सूति - रो° । २. सत्तमं -रो० । ३. तथेव -सी०, स्या० । ४. याना - 
६. वाचाय -सी०, स्या०, रो०। ७. च -सी०, स्या०। 


१६६ परिवारो [ ३.१३.१४- 
$ १३. अननुञ्ञातसमटरान 


१४. अननुञ्व्यातं वाचाय, न काया न च चित्ततो। 
जायति कायवाचाय, न तं जायति चित्ततो॥ 


जायति वाचाचित्तेन, न तं जायति कायतो। 


१२. ४१ जायति तीहि रेह, अकतं चत॒ठानिक ॥ 
$ समुदरान हि सद्भप, दस तीणि सुदेसितं। 
असम्मोहकरं ठानं, नेत्तिघम्मानुलोमिक । 


धारयन्तो इमं विञ्ज्‌, समुद्राने न मृय्हती ति॥। 


१. जायत -सी० । २. ठनेहि -स्या०। 


४, अन्तरपेय्यालं 
६ १. का^दष्वन्म८ा६। 


४. कति आपत्तियो ? कति आपत्तिक्खन्धा ? कति विनीत- >. १५५, 
वत्थूनि ? कति अगारवा ? कति गारवा ? कति विनीतवत्थूनि? ˆ “ 
कति विपत्तियो ? कति आपत्तिसमृद्राना ? कति विवादमूलानि ? 
कति अनुवादमूलानि ? कति सारणीया धम्मा ? कति भेदकरवत्थूनि ? 
कति अधिकरणानि ? कति समथा ! 

२. पञ्च आपत्तियो । पञ्च आपत्तिक्खन्धा । पञ्चविनीत- 
वत्थूनि । सत्त आपत्तियो । सत्त आपत्तिक्खन्धा । सत्त विनीतवत्थूनि । 
छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि। चतस्सो विपत्तियो। 
छ आपत्तिसमुद्ाना। छ विवादम्‌खानि। छ अनृवादम्‌लानि। छ 
सारणीया धम्मा। अद्रारस भेदकरवत्थूनि । चत्तारि अधिकरणानि। 1 
सत्त समथा । 

३. तत्थ कतमा पञ्च आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सद्धूादि- 
सेसापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदसनीयापत्ति, दुक्कटापत्ति - इमापञ्च 
आपत्तियो । 


८. तत्थ कतमं पञ्च आपत्तिक्वन्धा पाराजिकापत्तिक्खन्धो, 
स द्धादिसंसापत्तिक्वन्धो, पाचित्तियापत्तिक्खन्धो, पाटिदेंसनीयापत्ति- 
क्खन्धो, दुक्कटापत्तिक्खन्धो - इमं पञ्च॒ आपत्तिक्खन्धा । 

५. तत्थ कतमानि पञ्च विनीतवत्थूनि ? पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि आरति विरति परिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनञ्भा- 
पत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि पञ्च विनीतवत्थूनि । २७ 

६. तत्थ कतमा सत्त आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सद्धादि- 
सेसापत्ति, थुल्लच्चयापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयापत्ति, दुक्कटा- 
पत्ति, दुन्भासितापत्ति - इमा सत्त आपत्तियो । 

७. तत्थ कतमे सत्त आपत्तिक्वन्धा ? पाराजिकापत्तिक्न्धो, 
सद्घुचकसतन्तनिन्यो, युल्कच्चयापत्तिक्वन्धो, पाचित्तियापत्तिक्न्धो, 


| 
क । 


(= । 
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पाटिदेसनीयापत्तिक्वन्धो, दुक्कटापत्तिक्खन्धो, दुढ्भासितापत्तिक्न्धो - 
इमे सत्त आपत्तिक्न्धा । 

८. तत्थ कतमानि सत्त ॒ विनीतवत्थूनि ? सत्तहि आपत्ति- 
क्न्धेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्जा- 
पत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि सत्त विनोतवत्थूनि । 

९. तत्थ कतमे छ अगारवा ? वृद्धे अगारवो, धम्मे अगारवो, 
सद्धं अगारवो, सिक्खाय अगारवो, अप्पमादे अगारवो, पटिसन्धारे 
अगारवो - इमं छ अगारवा । 

१०. तत्थ कतमे छ गारवा ? वृद्धे गारवो, धम्मे गारवो, सद्धं 
गारवो, सिक्छाय गारवो, अप्पमादे गारवो, पटिसन्धारे गारवो ~ इमे 
छ गारवा। 

११. तत्थ कतमानि छ विनीतवत्थूनि ? छि अगारवेहि 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्छापत्ति 
वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि छ विनीतवत्थूनि । 

१२. तत्थ कतमा चतस्सो विपत्तियो ? सीलविपत्ति, जाचार- 
विपत्ति, दिद्िविपत्ति, आजीवविपनि - इमा चतस्सो विपत्तियो । 

१३. तत्थ कतमे छ आपत्तिसमुद्राना ? अत्थापनि कायतो 
समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो ; अत्थापत्ति वाचतो समृद्राति, न कायतो 
न चित्ततो ; अत्थापत्ति कायतो च वाचतो च समुद्रति, न चित्ततो; 
अत्थापत्ति कायतो च चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो; अत्थापत्ति 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; अत्थापत्ति कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति - इमे छ आपनिसमुदुाना। 

१८. तत्थ कतमानि छ विवादम्‌लानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही । यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो स्थरि 
पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो", धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सङ्खं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी 
होति। यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे 
...पे ०... सङ्खं ...पे ०... सिक्लाय न परिपूरकारी, सो सद्धं विवादं जनेति । 
यो सो' होति विवादो वहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहनो जनस्स 


१, अप्परिस्सो -स्या० । २-२. यो-म०, सी०। 


ॐ. ९. १ च | कतिपुच्छावारो ॥ 


अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूलं अर्भत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्रः तुम्हे तस्सेव 
पापकस्स विवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूलं अज्भत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हं तस्सेव पापकस्स 
विवादम्‌लस्स आयतिः अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स 
पापकस्स विवादम्‌ लस्स पटानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादम्‌लस्स 
आयति अनवस्सवो होति । 

पुन च परं भिक्खु मक्खी होति पठासी' ...प१०... इस्सुकी होति 
मच्छरी, सठो होति मायावी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्ि, सन्दिद्वि- 
परामासी होति आधानम्गाही' दुप्पटिनिस्सम्गी । यो सो भिक्खु सन्दिद 
परामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी सो सत्थरि पि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घं पि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पिन परिपूरकारी होति। 
यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ..पे०... 
सद्धं .-पें०... सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सद्धं विवादं जनेति। यो 
सो होति विवादो बहु जनाहिताय बहु जनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चं तुम्हे विवादम्‌ अज्जं 
वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादम्‌ लस्स 
पटानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूलं अज्भत्तं वा बहिद्धा 
वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादमूटस्स आयति 
अनवस्सवाय परिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स 
पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स आयति अनवस्सवो 
होति । इमानि छ विवादमूलानि। 

१५. तत्थ कतमानि छ अनुवादमूलानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही । यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरिपि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सद्धं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी 
होति । यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...प०... 
सङ्घं ...पे ०... सिक्वाय न परिपूरकारी सो सङ्घं अनुवादं जनेति । यो सो 

१. तत्य -स्था० । २. आयति -स्या० । ३. पलासी -सी०, स्या । >. मिच्छा- 


दिही -सी० 1 ५. आधानगाही ~ सी०। 
५ ॥ ५ ॥ ५ र. . शि 
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होति अनुवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स॒अनत्थाय 
अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं। एवरूपं॑चे तुम्हे अनुवादमूलं 
अज्भत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे अनुवादमूलं 
अज्भत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हें तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय भष्ट्क्ल्लेच्यथ । एवमेतस्स पापकस्स 
अनुवादम्‌लस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स अनुवादमूलस्स 
आयति अनवस्सवो होति। 


पुन च परं भिक्खु मक्खी होति पठासी ...प१०... इस्सुकी 

होति मच्छरी, सो होति मायावी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्वि, 
सन्दिद्धिपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी। यो सो 
भिक्खु सन्दिद्िपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्मे सो 
सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्एमहत्छरो!, धम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो, सद्धं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पिन 
परिपूरकारी होति । यो सो भिक्खु सत्थरि' अगारवो विह्रति अप्पतिस्सो 
धम्मे ...प०... सद्धं ...पे ०... सिक्वाय' न पररिपूरकारी सो सद्धं अनुवादं 
जनेति। यो सो होति अनुवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चं तुम्हे 
अनुवादमूल अज्भतं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हौ तस्सेव 
पापकस्स अनुवादमू्‌रस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्ह 
अनूवादमूरं अज्छत्तं वा बहिद्धा वान समनुपस्संय्याथ तत्न तुम्ह तस्सेव 
पापकस्स अनुवादमूलस्स आयति अनवस्स्व-य परटिपज्जेय्याथ । एव- 
मेतस्स पापकस्स अनुवादम्‌कस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स 
अनुवादमू स्स आयति अनवस्सवो होति । इमानि छ अनुवादमूलानि । 


१६. तत्थ कतमे छ सारणीया धम्मा ? इध भिक्वुनो मत्तं 
कायकम्मं दुष्करं होति सतब्रहमाचारीसु आवि चेवरहोच। अयंपि 
धम्मो सारणीयो 1*८८४ो गसकरणो सङ्खहाय अदालत, सषा 
एकीभावाय' संवत्तति । 


१. मिच्छादिह-सौ० । २. आधानगादही-सी० । ३. अप्परिस्सो - स्या० । 
४. सतथरि पि -स्या० । ५. सिक्लाय पि -स्या०। ६. तत्य -स्या०। ७. एकिमाष।य -रो०। 
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पुन च परं भिक्छुनो मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपद्वितं होति सतब्रह्य- 
चारीसु आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो' पियकरणो गस- 
करणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति | 


पुन च परं भिक्खुनो मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपदटितं होति सब्रह्म 


चारीसु आवि चेवरहोच। अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 5 


गरुकरणो सद्कहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्वु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसो 
गलद्ििपन्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगो होति 
सीलवन्तेहि सब्रह्माचारीहि साधारणभोगी । अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सद्धहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति । 

पुन चं परं भिक्खु यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिहानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुपसत्थानि अपरामदानि 
समाधिसंवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगतो विहरति 
सतब्रहमाचारीहि आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सद्धहाय अविवादाय सामग्गिया एकोभावाय संवत्तति। 

पुन च पर भिक्खु यायं दिदि अरिया निय्यानिका निय्याति 
त्केकरस्स सम्मा दुक्खक्डयाय तथारूपाय दिट्टिया दिद्िसामजञ्जगतो 
विहरति सतब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गस्करणो सङ्कहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति। इमे छ सारणीया धम्मा । 

१७. तत्थ कतमानि अद्ारस भेदकरवत्थूनि ? इध भिक्खु 
अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति 
दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अलपितं तथागतेन 
भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन 
अभासितं अल्पितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेति, अपञ्ञ्यत्तं तथागतेन पञ्त्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्ञत्तं 
तथागतेन अपञ्नत्तं तथागतेना ति दीपेति, आपति अनापत्ती ति 


१. साराणायो -स्या० । 
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दीपेति, अनापत्तिं आपत्तौ ति दीपेति, लहुकं आपत्ति गरुका आपत्तौ ति 
दीपेति, गरुकं आपत्ति कुहुका अपत्ती ति. दीपेति, सावसेसं आपत्ति 
अनवसेसा आपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेति, दुट्‌टुल्लं आपत्ति अदुदट्टुल्ला अपत्ती ति दीपेति, 
अदुट्‌दुल्लं आपत्ति दुट्टल्ला आपत्ती ति दीपेति । इमानि अहरारस 
भेदकरवत्थूनि । 

१८. तत्थ कतमानि चत्तारि अधिकरणानि ? विवादाधिकरण, 
अनुवादाधिकरणं, अपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इमानि चत्तारि 
अधिकरणानि । 

१९. तत्थ कतमे सत्त समथा ? सम्भुखं।वनेयो, सत्तिविनयो, 
अमन्ह्विनयो, पटिञ्व्ातकरणं, येभुग्यसिका, तस्सपापिय्यसिका, 
तिणवत्थारको - इमे सत्त समथा । 


तस्सुहानं 
आपत्ति आपत्तिक्न्धा, विनीता सत्तधा पुन। 
विनीतागारवा चेव, गारवा मूलमेव च॥ 


पुन विनीता विपत्ति, समुद्राना विवादना। 
अनुवादा सारणीय, भेदाधिकरणेन च। 
सत्तेव समथा वृत्ता, पदा सत्तरसाः इमे ति॥ 


४ २. छ जआपत्तिसमुदरानवारो 


२०. परठमेन आपत्तिसमुदानेन पाराजिक आपञ्जेय्या ति ? 
न ही ति वत्तव्बं। सद्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । 
थुल्लच्चयं अश ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आपनज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीयं आपन्जेय्या ति? सिया 
ति वत्तब्बं। दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । दुब्भासितं 
अपज्जेय्या ति? नही ति वत्तव्बं। 

दुतियेन अपत्तिसमुदानेन पाराजिक आपञ्जेय्याति ? नहीति 
वत्तव्बं । र्टुण्लपटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थुल्लच्चयं 


१. पापियस्िका-म०, स्या०। २. समुहानं-रो०। ३. सत्तरस~रो०) 
४. पाटिदेसनियं ~ रो०। ५ | 
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आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं आपज्जेय्या तिः 
सिया ति वत्तव्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? न ही ति वत्तव्बं। 
दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। दुन्भासितं आपज्जे्या 
ति? नही ति वत्तब्बं। 

तत्तियेन आपत्तिसमृद्ानेन पटश्च आपज्जेय्या ति? न ही 
ति वत्तव्बं। सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। 
थुल्लच्चयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । पाचित्तियं आपञ्जेय्या 
ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाष्थ्दःश आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । 
दूक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। दुब्भासितं आपज्जेय्या 
ति? न ही ति वत्तब्बं। 

चतुत्थेन आपत्तिसमूद्रानेन पाराजिकं आपञ्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तब्बं । सङ्कादिसेसं जपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। पाचित्तियं आपञ्जय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीयं आपञ्जेय्या ति? सिया ति 
वत्तव्बं । दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। दुन्भासितं 
आपज्जेय्या ति? नही ति वत्तव्बं। 

पञ्चमेन आपत्तिसमुद्रानेन पाराजिकं आपञ्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तन्बं । सद्कादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । थुट्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आपञ्जेय्या ति 
सिया ति वत्तव्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? न ही ति वत्तब्बं। 
दुक्कट आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । दुन्भासितं आपञ्जेय्या 
ति ? सिया ति वत्तब्बं | 

छट्ुन आपत्तिसमुद्ानन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? सियाति 
वत्तव्बं । सद्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं आपञ्जेय्या ति ? 
सिया ति वत्तब्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ˆ सिया ति वत्तब्बं । 
दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्त्वं । दुन्भासितं आपञ्जेय्या 
ति? न ही ति वत्तव्बं। 

§ ३. कतापत्तिवारो 

| २१. पठमेन आपत्तिसमुदरानन कति आपत्तियो आपज्जति † 
पठमेन आपत्तिसमुद्रानन्‌ पञ्च आपत्तियो आपज्जति । भिक्सु कप्पिय- 
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सञ्जी सञ्चण्यदर कुटि करोति अदेसितवत्थुक पमाणात्तिवकन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एक' पिण्डं' अनागते आपत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; भिव्सु कप्पिय- 
सञ्जी विकाले भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी अजञ्जातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - 
पठमेन आपत्तिसमुदानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति। 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्न आपत्तिक्न्धानं कतीहि' आपत्तिवखन्धेहि सद्धहिता' ? छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि समदन्ति" ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथंहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्रं विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्खन्धानं पञ््वहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सद्खहिता - सिया सद्खादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया थृल्लच्चया- 
पतिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापातैक्खंन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमदरानानं एकेन सम॒दा- 
नेन समुदुन्ति - कायतो समुदन्त, न वाचतो न चित्ततो। चतुष्रं अधि- 
करणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं तीहि समथेहि सम्भन्ति 
- सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन 
च तिणवत्थारकेन च) 


२२. दतियेन आपत्तिसमद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
दुतियेन आपत्तिसमुदानेन चतस्सो आपत्तियो आपज्जति-भिक्खु कण्पिय- 
सञ्जी समादिसति' - “कुटि मे करोथा” ति। तस्स कुटि करोन्ति 
अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरिक्कमनं । पयोगे दुक्करं ; 
एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति 
सद्खादिसेसस्स। भिक्लु कप्पियसञ्जी अनुपम न्नं पदसो धम्मं 
वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दुतियेन आपत्तिसमुद्रानेन इमा चतस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


१-१. एकपिषण्डे -स्या० । २. कतिहि-म० । ३. सङ्गहीता-सी° । 
४. समुदरहन्ति ~ सौ'०, स्या०। ५ समादियति - सी ०, रो०। 
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ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? ता अपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तत्नं आपत्तिक्न्धानं चतूहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता 
- सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया भुल्लच्चयापतिक्न्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्पेन । छन्नं अपत्तिसमदरा- 
नानं एकन समृदानेन समदन्ति ~ वाचतो समुद्ुन्ति, न कायतो न 
चित्ततो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृरूश््ेटंद च परटिञ्ज्ातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 

२३. ततियेन आपत्तिसमृदरानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
ततियेन आपत्तिसमुद्रानेन पञ्च आपत्तियो आपज्जति। भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी संविदषहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं । पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स। भिक्ु 
कप्पिथसञ्जी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स। भिक्खु कण्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसा- 
सन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ ततियेन 
आपत्तिसमृदानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चत्‌न्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुच्न 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्ध हिता 
- सिया सद्भादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्वन्धेन, सिया दृवकटा- 
पत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकन समृद्रानेन समृद्रन्ति - 
कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो। चतुन्नं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । स्तन्न समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया 
सम्मुखा विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्म्‌खाविनयेन च तिण- 
वत्थारफेन च। 
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२४. चतुत्थेन आपत्तिसमूद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
चतुत्थेन आपत्तिसमुद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति - भिवसु मेथुनं 
धम्मं परटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकपियसञ्बी 
सञ्ञ्माचकौय कुटि करोति अदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
अपरिक्कमनं, पयोगे दृक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स । भिक्खु अकप्ियसञ्जी 
विकाले भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु अकपियसञ्मी 
अञ्ातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था परटिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदंसनीयरस । 
चतुत्थेन आपत्तिसमुदरानेन इमा छ आपत्तियो आपञ्जति । 

ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...प०.. 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्नं 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तच्नं आपत्तिक्न्धानं छहि आपत्तिक्छन्धेहि सद्धहिता - 
सिया पाराजिकापतिक्खन्धेन, सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया 
थुल्लच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं एकेन समद्ानेन समुदुन्ति- कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो । चतु्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । स्तन्न समथानं तीहि 
समथेहि सर्म्भन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च प्प्ठ्व्वत्लस््त च, 
सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

२५. पञ्चमेन आपत्तिसमुद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
पञ्चमेन आपत्तिसमृद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति । भिक्खु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; भिक्लु अकरि थस्तन्मी समादिसति - “कुटि मे करोथा' ति । 
तस्स कटि करोन्ति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरिक्कमनं । 


पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स ; तस्मि पिण्डे 


आगते आपत्ति सद्भादिसेसस्स । भिक्खु अक्विध्तच्जी अनुपसम्पन्न 
पदसो धम्मं वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । न खुंसेतुकामो नं वम्भेत्‌- 
कामो न मङकूरत्तुकाम। दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति, आपत्ति दुन्भासि- 
तस्स ~ पञ्चमेन आपत्तिसमुदुानेन इमा छ आपत्तियो आपञ्जति । 


४.२.२६] कतापलिवारो १७७ 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तानं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
स्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुञ्नं 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति! सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं छहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्हिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सद्खादिसंसापत्तिक्खन्धेन, सिया 
थुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्वन्धेन, सिया दुब्भासितापत्तिक्न्धेन । छलल आपत्तिसमुद्धानानं 
एकन समुद्ानेन समदन्ति - वाचतो च चित्ततो च समृद्रुन्ति, न कायतो । 
चतुन्न अ।धकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातिकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


२६. छदेन आपत्तिसमुदुानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
छटुन आपत्तिसमुद्रानेन छ जपत्तियो आपज्जति - भिक्खु संविददहित्वा 
भण्डं अवहरति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकप्पियसन्जी 
संविदहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरि- 
क्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
तरिमि पिण्डे आगते, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । भिक्खु अकण्पियसञ्जी 
पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्ापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसासन्तिया न 
निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - छदन आपत्तिसमुदरानेन 
इमा छ आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुन्न विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति! 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता ? छक्र 
आपत्तिसम्‌दानानं कतीह आपत्तिसमृदानेहि' समुदन्त ? चतुन्नं अधि- 
कृरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि 
सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपत्ति, सिया आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं छटि 
आपत्तिक्वन्धेहि सङ्गहिता ~ सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन,सिया सङ्खा- 
दिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तिया- 


१. समहानेहि -सी०, स्या०। 
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पत्तिक्न्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्वन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुद्रानेन समुदुन्ति - कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
सत्तत्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
श्टञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृुखाविनयेन च तिणवत्थारकंन चा ति। 


§ ४. आपत्तिसमुदानगाथा 


२७. समुदाना कायिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खवाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समृद्ता कति। 
पृच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 


समुद्राना कायिका अनन्तदस्सिना। 
अक्लाता लोकटितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता पञ्च। 
एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविद॥। 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद॥ 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खाता लोकटितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता चतस्सो । 
एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविद॥। 


समुदाना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्लाता रोकटहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥, 


समुदाना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता करोनत विवेकदस्सिना ॥ . 
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आपत्तियो तेन समुदिता पञ्च। 
एतं तें अक्खामि विभङ्ककोविद॥ 


समूद्राना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकटहितेन विवेकेदास्सना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्विता कति! 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 
समुदाना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन विवेकटष्छप्त | 
आपत्तियो तेन समृद्विता छ। 
एतं ते अक्खामि विभङ्ककोविद।। 


समुदाना वाचसिका मानसिका अनन्तदास्सना । 
अक्खाता लोकटहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन॒ समूद्िता कति। 

पृच्छाम तं ब्रूहि ।वभङ्ककोविद।। 

समुदाना वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्साता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥। 

आपत्तियो तेन॒ समूर्द्रिता छ। 

एतं तें अक्खामि विभङ्खकोविद॥ 

समुदराना कायिका वाचसिका मानसिका अनत््ण््छना। 
अक्खाता खोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन समृद्िता कति। 

पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद।। 

समुदाना कायिका वाचसिका एश अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन विवेरपः ॥। 

आपत्तियो तेन समुदिता छ। 

एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविदा ति॥ 


§ ५. विपत्तिपच्चयवारो 
२८. सीरुविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? सील- 
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पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भिक्खु सद्खादिसेसं पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अत्तनो दट्‌दुल्लं आपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स-सीलविपत्तिपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्वन्धेहि सद्धहिता' 
- सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया थुल्टच्चयापत्तिक्वन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्न आपत्ति- 
समृदानानं एकेन समुदानेन समुदुन्ति- कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समृदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं 
तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्ञ्नातकरणेन 
च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

२९. आचारविपत्तिपच्वया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
आचारविपत्तिपच्चया एकं आपत्ति आपज्जति। आचारविपत्ति 
पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - आचारविपत्तिपच्चया इमं एक 
आपति आपज्जति। 

सा आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि' समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं 
एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं एकेन 
आपत्तिक्वन्धेन सङ्कहिता ~ दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्न आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदुाति। चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तच्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मति - सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

३०. दिद्विविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? दिद्टि- 
विपत्तिपच्चया दवे आपत्तियो आपज्जति । पापिकाय दिद्टिया यावततियं 
समन्‌भासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 


१. सङ्खहोता -सी० । २. समुद्रृहन्ति -सी०, स्या० । ३. कतिहि म०। 
४. दुक्कटं द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा - स्या०। 
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परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दिद्िविपत्तिपच्चया इमा दे 
आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
दीहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्गहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन 
समुटुन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदटुन्ति। चतुन्नं अधि- 
करणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - 
सिया सम्मृखाविनयेन च पटिजञ्व्ातकरणेन च, सिया सम्मृखा- 
विनयेन च तिगवत्थारकेन च। 

३१. आजी वविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
आजीवविपत्तिपच्चया छ आपत्तियो आपज्जति - आजी वहेतु आजीव- 
कारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उल्खपति, आपत्ति पाराजिकस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सञ्चरित्तं 
समापज्जति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा “यो 
ते विहारे वसति सो भिक्खु अरहा” ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; जाजी वहेतु आजीवकारणा भिक्खु पणीतभोजनानि अत्तनो 
अत्थाय विज्व्नापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्नापेत्वा 
भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं 
वा जोदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विजञ्जापेत्वा भूञ्जति, आपत्ति 
दुक्कटस्स - आजीवविपत्तिपच्चया इमा छ आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...प०.. 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति। ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं 
दरे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचारविपत्ति। 
सत्तत्नं आपत्तिक्लेन्धानं छहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्धहिता - सिया पारा- 
जिक पत्तिक्खन्धेन, सिया सङ्घादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया युल्लच्चया- 
पत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छटि 
समूदुानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो; 
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सिया वाचतो समुदन्त, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो 
च समदन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुटुन्ति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं,आपत्ता- 
धिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 
वत्थारकन च) 


8 ६. अधिकरणपच्चयवारो 


३२. विवादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
विवादाधिकरणपच्चया द्रे आपत्तियो आपज्जति - उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
विवादाधिकरणपच्चया इमा द्रे आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्त्रं समथानं कतीह समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्व- 
न्धानं द्रीहि आपत्तिक्खन्धेहि स ज्गहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धेन 
सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदानेहि 
समुद्रन्ति - सिया कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न वाचतो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समदन्ति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । स्तन्न 
समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मखाविनयेन च पटिञ्जात- 
करणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

३३. अन्‌वादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अनुवादाधिकरणपच्चया तिस्सो जआपत्तियो आपज्जति। भिवख्‌ अमूल- 
केन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसंति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स; अमूलकेन 
सद्धप्प्न्देदेन अनुद्धसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आमूलिकाय आचार- 
विपत्तिया अनुद्धसेति, आपत्ति दुक्कटस्स - अनुवादाधिकरणपच्चया 
इमा तिस्सौ आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथंहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
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विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपति । सत्तत्नं आपत्तिक्वन्धानं तीहि आपतिक्खन्धेहि सङ्कहिता - 
सिया सक्कादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया 
दूक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानान तीहि समुदरानहि समुदन्त 
~ सिया कायतो च चित्ततो च समूद्रन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च 
चित्ततो च समुद्ुन्ति, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदुन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मृखाविनयेन च॒ एनयष्टरर्श्मन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 

३४. आपत्ताधिकरणपच्चया कति अपत्तियो अआपज्जति ? 
आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो आपत्तियो अपज्जति। भिक्खुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थल्लच्चयस्स; भिक्खु सद्खादिसेसं पटिच्छदेति 
आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति परिच्छादेति, आपत्ति दृक्कटस्स- 
आपत्ताधिकरणपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे °... 
सत्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति 2 ता आपत्तियो चतुर 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीख ५२, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं चतूहि आपत्तिक्खन्धेहि सङद्धहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्वन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं एकन समुदानेन समुदुन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुटुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

३५. किच्चाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति । उक्ित्तानुवत्तिका 
भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न परटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; 
दीदि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पारा- 
जिकस्स । भेदकानुवत्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ति, आपत्ति सद्भुतदससस्स ; पापिकाय दिद्िया यावततियं समनु- 
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भासनाय न परिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधिकरण- 
पर्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति। 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
वि्ंत्तीन्न दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्त्रं आपत्तिक्वन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सद्खादिसेसापत्तिक्वन्धेन, सिया 
थुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुदानेन सम्‌दरुन्ति - 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया 
सम्मुखाविनयेन च परिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च 
तिणवत्थारकन च। 

ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त आपत्तिक्वन्धे, अवसेसा आपत्तियो 
चतुल्ं विपत्तीनं `कति विपत्तियो भजन्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं 
कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सद्धहिता ? छन्नं आपत्तिसम्‌दानानं कतीहि 
समुदानेहि समुद्ुन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं 
समथानं कतीहि समथि सम्भन्ति ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 
आपत्तिक्न्धे अवसेसा आपत्तियो चतु्नं विपत्तीनं न कतमं विपत्ति 
भजन्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं न' कतमेन आपत्तिक्न्धेन 
सद्धहिता। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं न कतमेन आपत्तिसमृदरानेन' 
समुदुन्ति । चतुस्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं । सत्तन्नं समथानं न 


कतमेन समथेन सम्मन्ति। तं किस्स हेतु ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 


आपत्तिक्न्धे, नत्थञ्जा आपत्तियो ति। 
तस्सुहानं 
कति पुच्छा समुदराना, कतापत्ति तथेव च। 
समदना विपत्ति" च, तथाधिकरणेन चा ति॥ 


१. रो° मोत्थकं नत्थि । २. समुद्रानेन -सी०, स्या०, ते०। ३. विपत्ती ~ 
सी०, रो०। 


५९ समथभेदा 
§ १. अधिक्र्गकग्रयायवादो 


१. विवादाधिकरणस्स - कि पृञ्बङ्कमं? कति ठानानि? 
कति वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेतू ? कति मृखानि ? कतीहा- 
कारेहि' विवदति ? विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणस्स - कि पुन्बद्धमं कति ठानानि ? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेत्‌ ? कति मलानि ? कतीहाकारेहि 
अनुवदति ? अनुवादाधिकरणं कतीहि समथंहि सम्मति ? 

आपत्ताधिकरणस्स - कि पुब्बद्खमं ? कति ठानानि? कति 
वत्थूनि कति भूमियो ? कति हेत्‌ ? कति मूलानि ? कतीहाकारेहि 
आपत्ति आपज्जति ? आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

किच्चाधिकरणस्स -किं पुब्बद्धमं ? कति ठानानि? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हत्‌ ? कति मलानि ? कतीहाकारेहि 
किच्चं जायति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

२. विवादाधिकरणस्स कि पुब्बङ्गमं ति ? कोभो पुब्बङ्धमो, 
दोसो पुब्बद्धमो, मोहो पुब्बङ्गमो, अलोभो पु्बद्धमो, अदोसो 
पुब्ब द्कमो, अमोहो पुब्बङ्गमो । कति ठानानी ति ? अद्रारस भेदकर- 
वत्थूनि उानानि । कति वत्थूनी ति ? अद्भारस भेदकरवत्थूनि। कति 
भूमियो ति ? अदारस भेदकरवत्थूनि भूमियो। कति हेत्‌ ति? नव 
हेत्‌ ~ तयो कुसलहेत्‌, तयो अकूसलहेत्‌, तयो अब्याकतहेत्‌ । कति मूलानी 
ति? द्वादस मृलानि। कतीहाकारेहि विवदती ति? द्रीहौकाराहं 
विवदति - धम्मदिष्टि वा अधम्मदिि वा। विवादाधिकरणं कतीहि 
समथेहि सम्मती ति ? विवादाधिकरणं द्वीहि समेहि सम्मति - 
सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च । 

३. अनुवादाधिकरणस्स कि पुञ्बङ्गमं ति ? लोभो पुन्बद्धमो, 
दोसो पन्बङ्खमो, मोहो पुन्बङ्गमो, अलोभो पुब्बङ्खमो, अदोसो 
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४.७५ पुब्बङ्गमो, अमोहो पुन्बङ्गमो । कति ठानानी ति ? चतस्सो विपत्तियो 
ठानानि। कति वत्थूनी त्ति ? चतस्सो विपत्तियो वत्थूनि। कति 
भूमियो ति ? चतस्सो विपत्तियो भूमियो । कति हत्‌ ति ? नव हेत्‌ - 
तयो कुसलहेत्‌, तयो अकुसलहेत्‌, तयो अन्याकतहेतू । कति मूलानी 
ति? चृदहस मूखानि। कतीहाकारेहि अनुवदती ति? द्वीहाकारेहि 
अनुवदति ~ वत्थुतो वा आपत्तितो वा। अनुवादाधिकरणं कतीह 
समथेहि सम्मती ति ? अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति-सम्मुखा- 
विनयेन च सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय' च। 

४. आपत्ताधिकरणस्स कि पृव्बद्खमं ति? लोभो पृन्बद्धमो, 
दोसो पृव्बङ्घमो, मोहो पुब्बद्धमो, अलोभो पृब्बद्घमो, अदोसो 
पुन्ब ङ्मो, अमोहो पुन्बद्खमो । कति ठानानी ति ? सत्त आपत्तिक्खन्धा 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? सत्त आपत्तिक्न्धा वत्थूनि। कति 
 भूमियो ति ? सत्त आपत्तिक्वन्धा भूमियो। क्ति दहेत्‌ ति? छहेत्‌ 
- तयो अकूसलहेत्‌, तयो अब्याकतहेत्‌'। कति मूटानी ति? छ 
आपत्तिसमद्रानानि मूलानि । कठ्चह आपत्ति आपज्जती ति ? 
छहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - अरज्जिता, अञ्ाणता, कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्िये कपियसञ्जिता, कप्पिये अकप्पियसञ्जिता, सति- 
सम्मोसा। आपत्ताधिकरणं कतीह समेहि सम्मती ति ? अआपत्ता- 
धिकरणं तीहि समथेहि सम्मति - सम्मृुखाविनयेन च पटिञ्जाप्तकरणेन 
% च, सम्मुखाविनयेन' च तिणवत्थारकेन च। 

५. किच्चाधिकरणस्स किं पुव्बद्धमं ति ? लोभो पुब्ब्धमो, 
दोसो पुन्बङ्खमो, मोहो पृन्बद्धमो, अलोभो पुब्बद्धमो, अदोसो पुब्बद्धमो, 
अमोहो पुव्बद्लमो। कति ठानानी ति? चत्तारि कम्मानि ठानानि। 
केति वत्थूनी ति? चत्तारि कम्मानि वत्थूनि। कति भूमियो ति? 
चत्तारि कम्मानि भूमियो । कति हेत्‌ ति ? नव हेत्‌ - तयो कुसटबहेत्‌, 
तयो अकुसलहेतू, तयो अन्याकतहेत्‌ । कति मृलानी ति ? एकं मूल- 
सद्धो। कतीहाकाररोहि किच्वं जायती ति? द्रीद्न््ह किच्चं 
8. 185 जायति- जत्तितो वा अपलोकनतो वा । किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि 
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१. तस्तप।पियसिकय -स्या०, म०। २. नवदहेतु-सी०, स्या०,रो०। ३. तथो 
कुसलहेतु तथो अकरुसरढैतु तयो अन्याकत हैतू ~ सी ०, स्या०, रो० । ४. स्या०, रो° पोत्थकरेसु 
नत्थि । | 
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सम्मती ति ? किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मृखा- 


विनयेन । 

कति समथा ? सत्त समथा । सम्मृुखाविनयो, सतिविनयो, 
अमून्ट्विनयो, पटिञ्व्यातकरणं, येभुय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको - इमे सत्त समथा । 

सिया इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस समथा सत्त समथा 
होन्ति वत्थुवसेन परियायेन सिया ति। 

कथं च सिया ? विवादाधिकरणस्स द्वे समथा, अनूवादाधि- 
करणस्स चत्तारो समथा, आपत्ताधिकरणस्स तयो समथा, किच्चा- 
धिकरणस्स एको समथो । एवं इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस 
समथा सत्त समथा होन्ति वत्थुवसेन परियायेन । 


§ २. साधारणवारो 


६. कति समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स असाधारणा कति समथा अनुवादाधिकरणस्स 
साधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा 
आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स असा- 
धारणा ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ! 

दे समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा - सम्मुखाविनयो, 
येभुय्यसिका। पञ्च॒ समथा विवादाधिकरणस्स असाधारणा - 
सतिविनयो, अमृन्हविनयो, पटिञ्ब्यातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, 
तिणवत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स साधारणा - सम्मखा- 
विनयो; सतिविनयो, अमृन्हविनयो, तस्सपापिय्यसिका। तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा ~ येभुय्यसिका, कद्च्च्यौतकरणं, 
तिणवत्थारको । 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मुखाविनयो, 
पटिजञ्व्ातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
असाधारणा - येभुय्यसिका, सतिविनयो, अमन्हविनयो, तस्सपापिय्य- 
सिका। 
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एको सुभरथो (्सिधिकरणस्स साधारणो - सम्मृखाविनयो । 


छ समथा किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो 
अमृन्टविनयो, पटिञ्जातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, श्ट" । 


§ ३. तम्भागियवारो 


७. कति समथा विवादाधिकरणस्स तनब्भागिया ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स 
तब्भागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स अञ्व्यभागिया ? केति 
समथा आपत्ताधिकरणस्स तन्भागिया कति समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अज्ञ्जभागिया ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स तन्भागिया 7? कति 
समथा किच्चाधिकरणस्स अञ्जमभागिया 

दे समथा विवादाधिकरणस्स तन्भागिया - सम्मुखाविनयो, 
येभृय्यसिका । पञ्च समथा विवादाधिकरणस्स अञ्व्भागिया - सति- 
विनयो, अमृब्हविनयो, पिनाकं, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स तन्भागिया ~ सम्मुखा- 
विनयो, सतिविनयो, अमृन्ह्विनयो, तस्संसापिथ्यस्तिका । तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स अञ्व्यभागिया ~ येभूय्यसिका, पटिञ्जातकरणं, 
तिणवत्थारको । 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स तन्मागिया - सम्मुखाविनयो, 
पटिञ्व्यातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अज्व्नभागिया ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो, अमून्हविनयो, तस्स- 
पापिय्यसिका । 

एको समथो किच्चाधिकरणस्स तन्भागियो ~ सम्मुखाविनयो । 
छ समथा किच्चाधिकरणस्स अजञ्जभागिया - ये्ब्धन््, सतिविनयो 
अमृन्ह्विनयो, पटिञ्जातकरण, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको । 

8४. समथा समथस्स साधांरणवो 

८. समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा । 
सिया समथा समथस्स साधारणा, सिया समथा समथस्स असाधारणा । 

कथं सिया समथा समथस्स साधारणा कथं सिया समथा 
समथस्स असाधारणा ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, सति- 


४५.५.९ | समथा समयस्त -उ्नाभिषना सा 4.41 


विनयस्स अमृन्हविनयस्स पटिञ्ब्यातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिण- 
वत्थारकस्स असाधारणा । 

सतिविनयो सम्मुखाविनयस्स साधारणो, अमृब्हुविनयस्स 
पटिञ्ज्यातकरणस्स तस्सणि्धापप्ताय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय 
असाधारणो । 

अमृग्टविनयो सम्मुखाविनयस्स साधारणो, पटिञ्जातकरणस्स 
तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स 
असाधारणो । 

पटिञ्जातकरणं सम्मुखाविनयस्स साधारणं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृन्हविनयस्स 
असाधारण । 

तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, तिणवत्थार- 
कस्स येभूय्यसिकाय सत्िविनयस्स अमृब्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स 
असाधारणा । 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयस्स साधारणो, येभुय्यसिकाय सति- 
विनयस्स॒ अमृन्ह्विनयस्स॒ पटिञ्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
असाधारणो । एवं सिया समथा समथस्स साधारणा ; एवं सिया 
समथा समथस्स असाधारणा । 


§५. समथा समथस्सं तब्भागयवा गे 


९. समथा समथस्स तन्भागिया, समथा समथस्स अञ्ज 
भागिया। सिया समथा समथस्स तब्भागिया, सिया समथा समयस्य 
अञ्जभागिया | 


कथं सिया समथा समथस्स तब्भागिया ? कथं सिया समथा 
समथस्स अञ्व्यभागिया ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयस्स तन्भागिया, 
सतिविनयस्स अमृग्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
तिणवत्थारकस्स अञ्व्भागिया । 

सतिविनयो सम्मुख तब्भागियो, अमृग्ह्विनयस्स 
ज्लव्यषरदन्तयस्स तस्संवापय्य्तिकाय ।र्द्ररकस्स येभुय्यसिकाय 
अञ्जभागियो । 
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अम्‌ज्ह्विनयो सम्मखाविनयस्स॒तम्भागियो, पटिञ्जात- 


उरण्स्‌ त्स्एपाप्यसि.7य॒ तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सति- 


विनयस्स अञ्जभागियो । 
प।८= >| तच्छ्टछ- सच्च्छटश्द्दयस्स तन्भागियं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येमुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमूब्हविनयस्स 
अञ्व्यभागियं । 
तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स तन्भागिया, तिणवत्थार- 
कस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृन्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स 
अञ्व्यभागिया । 


तिणवत्थारको सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, येभुय्यसिकाय 
सतिविनयस्स अमृन्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
अञ्व्वभागियो। एवं सिया समथा समथस्स तन्भागिया, एवं सिया 
समथा समथस्स अञ््भागिया। 


§ ६ समथसम्मुखाविनयवारो 


१०. समथो सम्मुखाविनयो, सम्मुखाविनयो समथो ? समथो 
येमुग्यस्िका, येभूय्यसिका समथो ? समथो सतिविनयो, सतिविनयो 
समथो ? समथो अमृग्हविनयो, अमृब्ह्विनयो समथो ? समथो परिञ्जात- 
करणं, पटिज्जातकरणं समथो ? समथो तस्सपापिय्यसिका, तस्स- 
पापिय्यसिका समथो ? समथो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको समथो ? 


येभूय्यसिका सतिविनयो अमृग्हविनयो पटिञ्जातकरणं तस्स- 
पापिय्यसिका तिणवत्थारको - इमे समथा समथा, नो सम्मृखाविनयो । 
सम्मुखाविनयो समथो चेव सम्मुखाविनयो च| 


सतिविनयो अमृग्हविनयो पच्छा तस्सपापिय्यसिका 
तिणवत्थारको सम्मृखाविनयो - इमे समथा समथा, नो येभूय्यसिका । 
येभुच्यास्तका समथो चेव येभुय्यसिका च । 

अमृग्हविनयो पाट~जे।त.रणं तस्सपापिय्यसिका तिण- 
वत्थारको सम्मृखाविनयो येभुय्यसिका ~ इमे समथा समथा, नो सति- 
विनयो 1 सतिविनयो समथो चेव सतिविनयो च। 


५,७.११] वितपवारो १९१ 


नटिज्व्यातकरणं पचु्र्ममच्श््छा तिणवत्थारको सम्मृखा- 
विनयो येभुय्यसिका सतिविनयो -इमे समथा समथा, नो अमृग्ट्विनयो । 
अमून्ट्विनयो समथो चेव अमृब्ह्विनयो च। 

तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो येभुय्यसिका 
सतिविनयो अमृन्हविनयो - इमे समथा समथा, नो पटिज्व्यातकरणं । 
पटिञ्जातकरणं समथो चेव पटिञ्ज्यातकरणं च । 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो येभच्ण्छ्टर सतिविनयो 
अमृन्हविनयो परटिञ्व्नातकरणं - इमे समथा समथा, नो तस्स- 
पापिय्यसिका । तस्सपापिय्यसिका समथो चेव तस्सपापिय्यसिका च। 

सम्मुखाविनयो येभुय्यसिका सतिविनयो अमृन्ह्विनयो पटि- 
ञ्जातकरणं तस्सपापिय्यसिका - इमे समथा समथा, नो तिणवत्था- 
रको । तिणवत्थारको समथो चेव तिणवत्थारको च । 


§ ७, (वनयवा 7 


११. विनयो सम्मुखाविनयो, सम्मष्हश्थ्््ये विनयो ? विनयो 
येभुय्यसिका, येभुय्यसिका विनयो ? विनयो सतिविनयो, सतिविनयो 
विनयो ? विनयो अमृब्हविनयो, अमृन्ह्विनयो विनयो ? विनयो 
पटिजञ्जातकरणं, पटिञ्जातकरणं विनयो ? विनयो तस्सपापिय्यसिका, 
तस्सपापिय्यसिका विनयो ? विनयो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको 
विनयो ? 

विनयो सिया सम्मुखाविनयो सिया न सम्मुखाविनयो। 
सम्मुखाविनयो विनयो चेव सम्मुखाविनयो च । 

विनयो सिया येभुय्यसिका, सिया न येभुय्यसिका । येभुय्यसिका 
विनयो चेव येभघ्कषरष्ल च । 

विनयो सिया सतिविनयो, सिया न सतिविनयो । सतिविनयो 
विनयो चेव सतिविनयो च । 

विनयो सिया अमृब्हविनयो, सिया न अमृब्हविनयो । अमृन्ह- 
विनयो विनयो चेव अमृब्हविनयो च। 

विनयो सिया पटिच्व्नातकरणं, सिया न पटिच्च्नीततकस्मं | 
पटिञ्ज्ातकरणं विनयो चेव प।टञ्जातकरण च। 
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विनयो पिया तस्सा दघ्न, सिया न तस्सपापिय्यसिका । 
तस्सपापिय्यसिका विनयो चेव तस्सनपिय्यासका च। 
विनयो सिया तिणवत्थारको, सिया न तिणवत्थारको । तिण- 


वत्थारको विनयो चेव तिणवत्थारको च। 
8 ८. --सलवादा 

१२. सम्मृखाविनयो कुसलो अकुसखो अब्याकतो ? येभुय्यसिका 
कसला अकुसला अग्याकता ? सतिविनयो कुसलो अकुसलो अब्याकतो ? 
अमृब्ट्विनयो कुसलो अकूसलो अब्याकतो ? परटिञ्जातकरणं कुसलं 
अकसर अग्याकतं ! तस्सपापिय्यसिका कसला अकूसलखा अन्याकता ! 
तिणवत्थारको कुसलो अकुसलो अन्याकतो ? 

सम्मुखाविनयो सिया कुसलो, सिया अब्याकतो । नत्थि सम्मुखा- 
विनयो अकुसलो । 

येभूय्यसिका सिया कसला, सिया अकुसला, सिया अन्याकता । 

सतिविनयो सिया कुसलो, सिया अकूसलो, सिया अब्याकतो । 

अम्‌न््विनयो सिया कूसलो, सिया अकूसलो, सिया अब्याकतो । 

पटिञ्ज्जातकरणं सिया कुसल, सिया अकूसल, सिया अब्याकतं । 

तस्सपापिय्यसिका सिया कसला, सिया अकूसला सिया 
अव्याकता । 

तिणवत्थारको सिया कुसलो, सिया अकूसलो, सिया अन्याकतो । 

विवादाधिकरणं कसर अकसर अब्याकतं । अनुवादाधिकरणं 
कसल अकसर अब्याकतं । आपत्ताधिकरण कुसल अकुंसलं अब्याकतं । 
किच्चाधिकरणं कुसल अकुसलं अब्याकतं । 

विवादाधिकरणं सिया कसल, सिया अकुसल, सिया अब्याकतं । 

अनुवादाधिकरणं सिया कसल, सिया अकसर, सिया अब्याकतं । 

आपत्ताधिकरणं सिया अकूसल, सिया अब्याकतं। नत्थि 
आपत्ताधिधिकरणं कुसल । 

किच्चाधिकरणं सिया कसल, सिया अकुसकं, सिया अन्याकतं । 


६९. यत्थवारो - च्छावारां 


१३. यत्थ येभुय्यसिका लब्भति तत्थ सम्पदि लन्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो छन्भति तत्य येभुय्यसिका रृढ्भति। न तत्य सति- 
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विनयो लब्भति, न तत्थ अमृब्हविनयो रढ्भति, न तत्थ पश्र 
करणं लढ्भति, न तत्य तस्सपािय्यासका लढमति, न तत्थ तिणवत्थारको 
लग्भति। 
यत्य सतिविनयो क्ढभति तत्थ संन्भुस्त चेले कन्मति; यत्थ 
सम्मृखाविनयो र्न्भति तत्थ सतिविनयो छन्मति। न तत्थ अमून्ह- 
विनयो क्डभति, न तत्थ पटिञ्जातकरणं लन्भति, न तत्य तस्सपापिय्य- 
सिका कुढ्भति, न तत्थ तिणवत्थारको लब्भति, न तत्थ येभुय्यसिका 
लन्भति। 
यत्थ अनृन्हविनयो कन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो रन्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो लब्भति तत्य अमून्हविनयो रग्भति। न तत्थ 
पटिजञ्जातकरणं कुडभति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका कन्भति, न तत्य 
तिणवत्थारको कढ्भति, न तत्थ येभुय्यसिका क््मति, न तत्थ 
सत्तिविनयो क्न्भति। 
यत्थ परिङ्ख्कारछरणं ठन्मति तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भति; 
यत्य सम्मृखाविनयो कब्भत्ति तत्थ पटिञ्जातकरणं रन्भति। न तत्य 
तस्सपापिय्यसिका कुढ्भति, न तत्थ त्तिणवत्थारको रब्भत्ति, न तत्थ 
येमुय्यसिका रढ्भति, न तत्थ सतिविनयो रन्मति, न तत्थ अमून्द- 
विनयो रन्भति । 
यत्थ तस्सपापिय्यसिका रुढ्भति तत्थ स म्भृखवेरनवो खब्मतिः; 
यत्य सम्मुखाविनयो कढ्मति तत्थ तस्सप्पथनन्न रव्भति । न तत्थ 
तिणवत्थारको लढभति, न तत्थ येभूय्यसिका रढ्भति, न तत्थ सत्तिविनयो 
लढ्भति, न तत्थ अमूग्हविनयो लब्भति, न तत्थ पटिञ्नातकरणं 
कन्भति । 
यत्य तिणवत्थारको लन्मति तत्थ सम्मृखाविनयो ब्भति; यत्थ 
सम्मृखाविनयो रुढ्मति तत्थ तिणवत्थारको रुढ्भति । न तत्थ येभुय्य- 
सिका कुब्भति, न तत्थ सत्तिविनयो रब्भति, न तत्थ अमृन्हविनयो 
लब्भति, न तत्थ -टिञ्य।तकरणं कढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
लढ्मेति । 
यत्थ येभूय्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो ; यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ 
येभुय्यसिका। न तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमूज्ट्विनयो, न तत्थ 
+दिज्व्मातकैरणं, न तत्थ तस ५।पिय्यसेका, न तत्थ तिणवत्थारको । 
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यत्थ सत्िविनयो तत्थ <धय्ादिप।; यत्य सम्मुखाविनयो 

तत्थ सतिविनयो । न तत्थ अमृब्हविनयो, न तत्थ पटिजञ्जातकरणं, 

न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको, न तत्थ येभुय्यसिका । 
रश्न्सुष्ल्वत्त्यं कातुन' मूलं ...पे०...। 

यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्थ सम्मुखाविनयो 

तत्थ तिणवत्थारको । न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ सति विनयो,न तत्थ 

अमृन्ट्विनयो, न तत्थ पटिञ्ब्यातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका । 

चक्कपेय्याल । 


§ १०. समथवारो विस्सज्जनवारो 


१४. यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च अधि- 
करणं वूपसम्मति, यत्य येभुय्यसिका लन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो कन्भति, 
यत्थ सम्षकष्वणयटो लन्भति तत्थ येभुय्यसिका क्डभति । न तत्थ सति- 
विनयो कब्भति, न तत्थ अमृन्हविनयो कन्भति, न तत्थ पटिञ्जातकरणं 
लञ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका क्ग्भति, न तत्थ तिणवत्थारको 
लन्भति। 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ सतिविनयो लन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो रब्भति, यत्थ 
सम्मुखाविनयो रढ्भति तत्थ सतिविनयो कुन्भति । न तत्थ अमृब्ह्विनयो 
रुढभति, न तत्थ पटिञ््ातकरणं रन्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
रकुढभति, न तत्थ तिणवत्थारको क्ढभति, न तत्थ येभुय्यसिका टब्भति । 

यस्मिं समये सम्मृुखाविनयेन च अमृन्हविनयेन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ अमृब्ट्विनयो लब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो टन्भति, 

यत्थ सम्मुखाविनयो लब्भति तत्थ अमृन्ह्विनयो क्ढ्भति। न तत्थ 
पटिञ्व्यातकरणं कढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका लन्भति, न तत्थ 
तिणवत्थारको लन्भति, न तत्थ येभुय्यसिका ठढ्भति, न तत्य सति- 
विनयो लन्भति । 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च प।ट==1त.छष्येन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ पटिञ्व्यातकरणं लन्भति तत्थ सम्मृखाविनयो टब्भति, 
यत्थ सम्मुखाविनयो कब्भति तत्थ पटिजञ्जातकरणं खढभति । न तत्थ 


१. कातुन -स्या०, रो०। 
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तस्सपापिय्यसिका क्ढभति, न तत्थ तिणवत्थारको लढ्भति, न तत्थ 
येभुय्यसिका कढ्भति, न तत्थ सतिविनयो कब्मति, न तत्थ अमन्ह्- 
विनयो लब्भति। 


यस्मिं समये सम्मृखाविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च अ।ध- 
करणं वृपसम्मति, यत्थ तस्सपा।पय्यसिका क्नभति तत्थ सम्मुखाविनयो 
रुढभति, यत्थ सम्मुखाविनयो रुढभति तत्थ तस्सपापिय्यसिका रुढ्भति ! 
न तत्थ तिणवत्थारको लब्भति, न तव्थ येभुय्यसिका रढ्भति, न तत्थ 
सतिविनयो लढ्मति, न तत्थ अमृब्ह्विनयो लन्भति, न तत्थ पा८=>1९.- 
करणं ख्भति। 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च अधिकरणं 
वृपसम्मति, यत्थ तिणवत्थारको क्न्भति तत्थ सम्मुखः लन्मति, 
यत्थ सम्मुखाविनयो लन्मति तत्थ तिणवत्थारको कढ्भति। न तत्थ 
येभुग्यसिका कढभति, न तत्थ सतिविनयो रब्भति, न तत्थ अमृन्ह्विनयो 
लढभति, न तत्थ परटि~न््टद९५" रढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
लढ्भति । 


§ १९१. संसद्रवारो 


१५. अधिकरणं ति वा समथा ति वा इमे धम्मा संसदा उदाहु 
विसंसदा † र्ब्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनि- 
्भुजित्वा नानाकरणं पञ्च्यापेतु ति 

अधिकरणं ति वा समथाति वा इमे धम्मा विसंसद्रा, नो 
संसदा । रुब्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा 
नानाकरणं पञ्जापेतुं ति। सो - “मा हेवं” तिस्स वचनीयो । अधिकरणं 
तिवा समथातिवा इमे धम्मा संसदा, नो विसंसदा। नो च ल्न्भा 
इमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जपेतुं। 
तं किस्स हेतु ? ननु वुत्तं भगवता ~ “चत्तारिमानि, भिक्छवे, अधि- 
करणानि, सत्त समथा । अधिकरणा समथेहि सम्भन्ति, समथा अधि- 
करणेहि सम्मन्ति। एवं, इमे धम्मा संसदा नो विसंसदा; नो च लन्भा 
इमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जपेतु'"ति। 


१. इमेपं - स्या०। 
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१९६ परिवारो [ ५.१२.१६- 
§ १२. -स्मातवारो 

१६. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति † अनुवादा- 
धिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? अपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि 
सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ! 

विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च! 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अम्‌न्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च 
प्ननय्तन्क्णेल च 1तणत्तकन्ट्त्त च । 

किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मखाविनयेन । 

विवादाधिकरणं च रप्ूहक्षधकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च येूशण<टःरय च सतिविनयेन च अम्‌न्ह- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथंहि सम्मन्ति ? 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च चतूहि समथेहि सम्मन्ति- 
सम्मुखाविनयेन च येभुण्छषघ्य च पटिञ्जातकरणेन च तिण- 
वत्थारकंन च। 

विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति? विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च द्वीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च येमुय्यसिकाय च। 

अनुवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरणं च कतीहि समथंहि 
सम्मन्ति † अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च छहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च 
पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यस्िकाय च तिणवत्थारकेन च । 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समेहि 
सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च चतूहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च। 
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आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? 
आपत्ताधिकेरणं च किच्चाधिकरणं च तीहि समथेहि सम्मन्ति- 
सम्मुखाविनयेन च ' टिग्नापकरणन च तष्ट च । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
आपत्ताधिकरणं च सत्तहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
येभूय्यसिकाय च सतिविनयेन च अम्‌ब्हविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकन च, 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मखाविनयेन च 
येमुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च तस्स- 
पापिय्यसिकाय च। 

अन्‌वादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? अनुवादधकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सति- 
विनयेन च अमृन्हविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च तिणवत्थारकन चं । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च 
उद्भट ।। धकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च सत्तहि 
समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सत्िविनयेन च 
अमृन्हविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च । 





§ १३. सम्मन्ति न सम्मन्तिवारो 


१७. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? अलुवादा1धकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथंहि न सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? 
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विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सद्व च 
येभुय्यसिकाय च । पञ्चहि समथेहि न सम्मति - सतिविनयेन च 
अमृग्हविनयेन च पटियन ल्क्य च (८४ रस्टसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च । 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथंहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन 


च सतिविनयेन च अ्रूतटेठरेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। तीहि 
समथेहि न सम्मति ~ येभुय्यसिकाय च पाटञ्नातकरण+ च तिण- 
वत्थारकेन च । 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति ~ सम्युम्ल्थद च 
पाटजञ्जातंकरणे.- च तिणवत्थारकन च । चतूहि समथेहि न सम्मति - 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च । 

किच्चाधिकरणं एकन समथेन सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन । छहि 
समथेहि न सम्मति - येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन 
च पटिजञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकन च । 


विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति  कतीहि समथेहि न सम्मन्ति  विवादाधिकरणं च अनु- 
वादाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । 
दीहि समथेहि न सम्मन्ति - पटिञ्व्जातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति? 
कतीहि समथेहि न सम्मन्ति? विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
चतुहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च 
पटिञ्ञातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । तीहि समेहि न सम्मन्ति - 
सतिविनयेन च अमृग्ट्विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 


विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्चाधि- 
करणं च द्वीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च येभूय्यसिकाय 
च । पञ्चहि समथेहि न «०५८८ ~ सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च 
पटिञ्जा.दण्श्य, च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 
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अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधि- 
करणं च छहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मृुखाविनयेन च सतिविनयन 
च अमृन्ह्विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 

वत्थारकेन च । एकेन समथेन न सम्मन्ति - येभूय्यसिकाय । 

अनुवादाधिकरणं च च्ज्च्व्श््धकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? उ न ०।९।।धकरणं च किच्चाधि- 
करणं च चतूहि समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन 
च अमृग्ह्विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । तीहि समथेहि न सम्मन्ति - 
येभूय्यसिकाय च परटिञ्वयातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? आपत्ताधिकरणं च किच्चा- 
धिकरणं च तीहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च परिञ्जात- 
करणेन च तिणवत्थारकेन च । चतूहि समथेहि न सम्मन्ति - येभुय्य- 
सिकाय च सतिविनयेन च अमृग्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरणं च सत्तहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च ये हण्न्ददनट च सतिविनयेन च अम्‌न्ह- 
विनयेन च पटिञ्ज्नातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च। . 

विवादाधिकरणं च उलवश्ट^्धकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मुलाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयंन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। द्वीहि समेहि न सम्मन्ति - पटि- 
ञ्ातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । 

अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधि- 
करणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - 
सम्मुखाविनयेन च सत्िविनयेन च अमब्हूविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन 
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च तस्सपापिय्यसिकाय चतण्टत्याह्धन च । एकन समथेन न सम्मन्ति - 
येभुय्यस्िकाय ! 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं 
च किच्चाधिकरणं च सत्तहि समथहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन चं 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च पटिञ्जातकरणेनं 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च । 


§ १४. संमथाधिकरणवारो 


१८. समथा समथेहि सम्मन्ति ? समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति? 
अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति ? अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति ? 

सिया समथा समथेहि सम्मन्ति, सिया समथा समथंहि न 
सम्मन्ति। सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति, सिया समथा अधि- 
करणेहि न सम्मन्ति । सिया अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, सिया 
अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति। सिया अधिकरणा अधिकरणंहि 
सम्मन्ति, सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

१९. कथं सिया समथा समथंहि सम्मन्ति, कथं सिया समथा 
समथेहि न सम्मन्ति ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्मति; सति- 
विनयेन न सम्मति, अमृढ्हविनयेन न सम्मति, पटिञ्व्याततकरणेन न 
सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकन न सम्मति। 

सतिविनयो सम्दुषटव्दन सम्मति; अमृन्हविनयेन न 
सम्मति, पटिज्व्नातकरणेन न सम्माति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति 
तिणवत्थारकेन न सम्मति, येभुय्यसिकाय न सम्मति। 

अम्‌नब्हविनयो स्व्यं सम्मति; पाट्य्नातकरण 
न सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकन न सम्मति, 
येभय्यसिकाय न सम्मति, सरि्व््व्थ्द न सम्मति । 

पटिञ्व्नातकरणं सम्मुखाविनयेन सम्मति; तस्सपापिय्य- 
सिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकंन न सम्मति, येभूय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृन्रष्णटठ न सम्मति, 
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तस्सणकरण्ट्णद्तका सम्मुखाविनयेन सम्मति; तिणवत्थारकेन 
न सम्मति, येभय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमन्ह- 
विनयेन न सम्मति, पटिञ््यातकरणेन न सम्मति । 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयेन सम्मति; येभुय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृन्हविनयेन न सम्मति, पटिज्ज्ात- ५ 
करणेन न सम्मति, तद्४८व्यररसकाय न सम्मति । एवं सिया समथा 
समथेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा समथेहि न सम्मन्ति। 

२०. कथं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति, कथं सिया 8. 29 
समथा अधिकरणंहि न सम्मन्ति? सम्मृखाविनयो विवादाधिकरणेन 
न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; "“ 
किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

येभुय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति, 

सतिविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति । 15 

अमृ्हुविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

पटिञ्ञ्जातकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अन्‌वादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

तस्सपापिय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति। 

तिणवत्थारको विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- ॐ 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । एवं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा * 
अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

२१. कथं सिया अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, कथं सिया 
अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं सम्मुख््छद्दरेन ॐ 
च येभुय्यसिकाय च सम्मति; सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च 
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पटिञ्जातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च न 
सम्मति । 


अनुवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च सम्मति; येभुय्यसिकाय च पटिञ्ब्ात- 
करणेन च तिणवत्थारकेन च न सम्मति । 


आपत्ताधिकरणं सम्मृुखाविनयेन च पटिजञ्व्वातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च सम्मति; येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च न सम्मति, 

किच्चाधिकरणं सम्मृखाविनयेन सम्मति; येभुय्यसिकाय च 
सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन च पटिञ््यातकरणेन च तस्सपापिय्य- 
सिकाय च तिणवत्थारकंन च न सम्मति । एवं सिया अधिकरणा समथेहि 
सम्मन्ति। एवं सिया अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति। 

२२. कथं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति? कथं 
सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति? विवादाधिकरणं 
विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, अपत्ता- 
धिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

अनुवादाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

आपत्ताधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 


करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मतिः; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति! 


किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । एवं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति। एवं सिया 
अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति) 

छाः पि समथा चत्तारो पि अधिकरणा रह्तृ्द्ततः सम्मन्ति; 
सम्मुखाविनयो न कनचि सम्मति। | 


१. छ पि-सी०, स्या० । २. रो० पौत्यके नत्थि। 


४५.१५.२५ | | समटापनवारो २०३ 


६ १५. समुद्रापनवारो 

२२३. विवादाधिकरणं चतु अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदुपिति ? विवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समुदापेति; अपि च, विवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति। यथा कथं विय † इध भिक्खू विवदन्ति - “धम्मो ति वा, 
अधम्मो ति वा, विनयो ति वा, अविनयो ति वा, अभासितं अलपितं तथा- 
गतेना ति वा, भासितं लपितं तथागतेना ति वा, अनाचिण्णं तथागतेना 
ति वा, आचिण्णं तथागतेना ति वा, अपञ्ञत्तं तथागतेना ति वा, पञ्ञात्तं 
तथागतेन! ति वा, आपत्तौ ति वा, अनापत्ती ति वा, लुका आपत्तौ ति वा, 
गरुका आपत्तौ ति वा, सावसेसा आपत्ती ति वा, जनवसंसा आपत्तौ ति 
वा, दुटट्ल्ला आपत्ती ति वा अदुट॒टृलला आपत्ती ति वा" यं तत्थ भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो नानावादो अञ्जथावादो विपच्चताय वोहारो 
मेधक, इदं वुच्चति विवादाधिकरणं । विवादाधिकरणं सङद्खौ विवदति । 
विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति। अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो 
जपत्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं । तायआपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति 
किच्चाधिकरणं । णवं विवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरण 
जायन्ति । 

२४. अनुवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समृदुापेति ? अनुवादाधिकरणं चतुन्न अधिकरणानं न कतमं अधि- 
करणं समुदुपेति; अपि च, अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । यथा कथं विय † इध भिक्खू भिक्खू अनुवदन्ति सीरुविपत्तिया 
वा आचार विपत्तिया वा दिद्िविपत्तिया वा आजीवविपत्तिया वा। 
यो तत्थ अनुवादो अनुवदना अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्खता 
अब्भुस्सहनता अनुबलप्पदान, इद वृच्चति अनुवादाधिकरणं । अन्‌- 
वादाधिकरणें सङ्घो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । 
उन्््न्घकरणं अन्‌वदमानो आपत्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं । 
ताय आपत्तिया सद्धो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं। एवं 
अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 

२५. आपत्ताधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समदापेति ? आपत्ताधिकरणं चतुक्रं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 

१. चत्तारो पि -सी०° स्या०। २. गरकापत्ती - सी०। 
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समुदापेति; अपि च, आपत्ताधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति। यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्न्धा आपत्ताधिकरणं, 
सत्त पि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरणं, इदं वुच्चति आपत्ताधिकरणं । 
आपत्ताधिकरणे सद्धो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । 
अन्‌वादाधिकरणं अनुवदमानो पत्तिं आपज्जति आपत्ताधिकरणं। 
ताय आपत्तिया सङ्करो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । एवं आपत्ताधि- 
करणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 

२६. किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदापेति ? किच्चाधिकरणं चतुत्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समुदुपिति, अपि च किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 
यथा कथं विय 7 या सङ्खस्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्मं 
जत्तिकम्मं जात्तिदरतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं इदं वुच्चति किच्चाधि- 
क्रणं । किच्चाधिकरणें संद्खो विवदति । विवादाधिकरणं विवदमानो 
अनुवदति। अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो आपत्ति आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 


६ १६. भजतिवारो 


२७. विवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
भजति कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परिया- 
पन्नं ˆ कतमेन अधिकरणेन सङ्कहितं ? 

अनुवादाधिकरणं चतुन्न अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? कतमेन 
अधिकरणेन सङ्गहितं ? 

+ अपत्ताधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? 
कतमेन अधिकरणेन सङ्खहितं ? 

किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कतम अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? कतमेन 
अधिकरणेन सङ्कहितं ? 


४५.१६.२८ ] भजतिवारो २०४ 


विवादाधिकरणं चतुन्न अधिकरणानं विवादाधिकरणं भजति, 
विवादाधिकरणं उपनिस्सित, विवादाधिकरणं परियापन्न, विवादाधि- 
करणेन सङ्कहितं । 

अन्‌वादाधिकरणं चतुच्चं अधिकरणानं अनुवादाधिकरणं भजति, 
अनुवादाधिकरणं उपनिस्सितं, अनुवादाधिकरणं परियापन्न, अनुवादाधि- 
करणेन सङ्कहितं । 

आपत्ताधिकरणं चतुक्न अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं भजति, 
आपत्ताधिकरणं उपनिस्सित, आपत्ताधिकरणं परियापन्न, आपत्ताधि- 
करणेन सङ्खहितं । 

किच्चाधिकरणं चतुन्न अधिकरणानं किच्चाधिकरणं भजति, 
किच्चाधिकरणं उपनिस्सित, किच्चाधिकरणं परियापन्नं, किच्चाधि- 
करणेन स द्कहितं । 

२८. विवादाधिकरणं चतुनव समथानं कति समथे भजति, 
कृति समथं उपनिस्सितं, कति समये परियापन्न, कतीहि समथेहि 
सद्हितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथं उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्न, कतीहि समथेहि 
सङ्कहित, कतीहि समेहि सम्मति 

आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथ उपनिस्सितं, कति समथ परियापन्न, कतीहि समथंहि 
सद्धहित, कतीहि समथेहि सम्मति ! 

किच्चाधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथ उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्न, कतीहि समथंहि सद्खहितं, 
कतीहि समथेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं द्रे समथे भजति, द्रे समथ उप- 
निस्सितं, द्वे समथे परियापन्नं, द्वीहि समथेहि सङ्गदहितं, द्वीहि समथेहि 
सम्मति - सम्मुखाविनयेन च येभूय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं सत्तच्नं समथानं चत्तारो समथं भजति, चत्तारो 
समथे उपनिस्सितं, चत्तारो समथे प।रयाप, चतुहि समथंहि सङ्खहितं' 
चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमून्ह- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च ¦ 
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आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं तयो समथे भजति, तयो समथ 
उपनिस्सितं, तयो समथे परियापन्न, तीहि समथेहि संङ्खहितं तीहि 
समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च। 

किच्चाधिकरणं सत्तचं समथानं एकं समथ भजति, एक 
समथं उपनिस्सितं , एकं समथं परियापन्ल, एकंन समथेन सङद्कहितं , 
एकेन समथेन सम्मति - सम्मृखाविनयेना ति। 

तस्सुहानं 
अधिकरणं परियाय, साधारणा च भागिया। 
समथा साधारणिका, समथस्स तब्भागिया।, 


समथा सम्मुखा चव, विनयेन कुसलेन च। 
यत्थ॒ समथसंसदा, सम्मन्ति न सम्मन्ति च। 
समथाधिकरणं चेव, समुद्रानं भजन्ति चाति।। 


१. परियापन्नं ~ रा०, स्या०। २. समयमसदरा -स)०, स्या०, रो०। 


९) 


९.11 


६, खन्धकयुच्छावारो 


. उपसम्पदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कटुपदान कति आपत्तियो ॥ 
उपसम्पदं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुवकद्ुपदानं म आपत्तियो ॥ 


. उपोसथं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिरहेसं । 


समुक्कदुपदानं कृति आपत्तियो 
उफोसथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदहेसं । 
समक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


. वस्सूपनायिक पच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


सम्‌क्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
वस्सुपनायिक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिटेस्सं । 
समू्वकद्रुपदान एका आपत्ति ॥ 


. पवारणं पच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
पवारणं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
सम्‌क्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


चम्भसचञ्जत्तं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं 
समूक्क्दुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
चम्मसजञ्जुत्तं विस्सञ्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समृक्कदुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


भेसज्जं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
भेसज्जं॒विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कद्ुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 
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कठिनक ॒पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कटुपदानं कृति आपतियो ॥ 
कठिनकं॒विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्तिः ॥ 


चीवरसञ्जृत्तं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कट्ुपदानं कति आपत्तियो । 
चीवरसञ्जुत्तं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 
चम्पेय्यकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं | 
समुक्कटुपदानं कति  आपत्तियो ॥ 
चम्पेय्यकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
कोसम्बकः पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदसं । 
समुक्कदुपदान कति आपत्तियो ।। 
कोसम्बकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिटेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
कम्मक्खन्धक पुच्छिस्सं सनिदानं स्निदहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
कम्मक्खन्धक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं एका आपत्ति ॥ 
पारिवासिक पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं। 
समुक्कदटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
पारिवासिक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदटुपदानं एका आपत्ति ॥ 


समुच्चयं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥! 





१. आपित्तियो - सी० । २. कोसम्बिक - स्या०। 
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१६. 


९१७. 


१८. 


९९. 


९०. 


खन्धरुपुच्छावारो 
समच्चयं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदान एका आपत्ति ॥ 
समथं पुच्छिस्तं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
समथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं दे आपत्तियो ॥ 


खुटकवत्थुकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
खुट्‌कवत्थुकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो आपत्तियो॥। 
सेनासनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदहेसं । 
समुक्कदुपदानं केति आपत्तियो ॥ 
सेनासनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो अआपत्तियो ॥ 
सद्ुभेदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
सङ्घुभेद ॒विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदुपदानं म्‌ आपत्तियो ॥ 
समाचारं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कदटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
समाचारं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरहेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
ठुपनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहसं । 
समूर्वकदुपदानं कति अआपत्तियो । 
ठपनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 


भिक्खुनोक्खन्धक ' पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदहेसं । 


समुक्कटुपदानं कृति आपत्तियो ॥ 





१. भिक्लुनिक्वन्षङ्‌ -म ० । 
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भिक्खुनीक्खन्धक विस्सभ्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कदुपदानं म॑ आपत्तियो ॥ 


२१. पञ्चसतिक पच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 

6 पञ्चसतिक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ति ॥ 


२२. सत्तसतिक पुच्छिस्सं सनिदानं सनिटेसं । 
समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
सत्तसतिक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिटहेसं। 

10 समुक्कदटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ती ति॥ 


तस्सुटानं 
उपसम्पदूपोसथोः वस्सृपनायिकपवारणा । 
चम्मभेसज्जकपिना चीवरं चम्पेय्यकेन च॥ 


कोसम्बक्खन्धक' कम्मं पारिवासिसम्‌च्चयाः । 
समथखुह्‌का सेना सङद्खभेदं समाचारो'। 
15 ठपनं भिक्खुनीक्न्धं' पञ्चसत्तसतेन चा ति ॥ 





१. उपसम्पदूपोसथं -स्या०। २. वस्सुपना पवारण -स्या०; वस्सूपनायिक 
पवारणं -सी०। ३. कोसम्बिक्वन्धक -रो० स्या०। ४. परिवासिनमुश्वया -सी० । 
५. सद्भुमेदसमाचरा -स्या०; सद्धमेद समाचारं - सी० । ६. भिक्खुनीनं च -स्या० रो०। 


७, एङुत्तरिकनया 
§ १. एक्कवारो 


8, 211, 
१. आपत्तिकरा धम्मा जानितव्बा। अनापत्तिकरा धम्भा 2 11 


जानितब्वा । आपत्ति जानितनव्बा । अनापत्ति जानितन्बा । रहुका आपत्ति ८ 
जानितन्वा । गरुका आपत्ति जानितब्बा । सावसेसा आपत्ति जानितन्बा । 
अनवसेसा आपत्ति जानितन्बा। दुट्टल्ला आपत्ति जानितन्बा । 
अदुटट्ल्ला आपत्ति जानितन्वा । सप्परिकम्मा आपत्ति जानितन्बा। 5 
अप्पटिकम्मा जापत्ति जानितन्ब्रा। देसनागामिनी आपत्ति जानितन्बा । 
अदेसनागामिनी आपत्ति जानितन्बा । अन्तरायिका आपत्ति जानितब्बा । 
अनन्तरायिका आपत्ति जानितन्बा। सावज्जपञ्जत्ति आपत्ति 
जानितग्बा । अनवज्जपजञ्जत्ति आपत्ति जानितब्बा । किरियतो समुदिता 
आपत्ति जानितव्वा । अकिरियतो समुद्िता आपत्ति जानितन्बा। 10 
किरियाकिरियतो समुदिता आपत्ति जानितब्बा । पुञ्बापत्ति जानितन्बा । 
अपरापत्ति जानितन्बा । पुब्बापत्तीनं अन्तरापत्ति जानितन्बा। अपरा- 
पत्तीनं अन्तरापत्ति जानितन्बा । देसिता गणनूपगा आपत्ति जानितन्बा । 
देसिता न गणनूपगा आपत्ति जानितनब्बा । पञ्ञत्ति जानितन्बा । 
अनुपञ्च्यत्ति' जानितनब्बा। अनुप्पन्नपञ्ञत्ति जानितन्बा। सब्बत्थ- 15 
पञ्जत्ति जानितन्बा । पदेसपञ्जत्ति जानितव्ना । साधारणपञ्ज्त्ति 
जानितन्बा। असाधारणपञ्जत्ति जानितनव्बा। एकतोपञ्जत्ति 
जानितन्बा। उभतोपञ्ञ्ात्त जानितब्बा। थुल्लवज्जा आपत्ति जानितन्बा। 
अथल्लवज्जा आपत्ति जानितब्बा । गिहिपटिसंयत्ता आपत्ति जानितनव्बा। 

न गिहिपटिसयुत्ता आपत्ति जानितब्बा । नियता आपत्ति जानितब्बा । ‰ 
अनियता आपत्ति जानितब्बा। आदिकरो पुम्गलो जानितब्बो । अनादिकरो 
पुरगलो जानितन्बो। अधिच्चापत्तिको पुग्गलो जानितन्बो । अभिण्हा- 
पत्तिको पुम्गलो जानितब्बो। चोदको पुग्गलो जानितन्बो । चुदितको 
पुग्गखो जानितम्बो । अधम्मचोदको पुग्गलो जानितन्बो । अधम्भचुदितको 


१. अनप्पञ्ञत्तिं - स्या०। 
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पुर्गलो जानितब्बो । धम्मचोदको पुग्गलो जानितब्बो । धम्मचुदितको 
पर्गलो जानितब्बो । नियतो पृग्गलो जानितब्बो। अनियतो पगगलो 
जानितनब्बो । अभब्बापत्तिको पृगगलो जानितब्बो । भेग्बापत्तिको पम्गखो 
जानितन्नो । उक्खित्तको पुग्गलो जानितन्बो । अनुक्खित्तको पुग्गलो 
जानितन्बो । नासितको पुगगलो जानितब्बो। अनासितको प्ग्गलो 
जानितन्बो। समानसंवासको पग्गटो जानितब्बो। असमानसंवासको 
पुगगलो जानितम्बो । ठपनं जानितव्बं ति। 


तस्सुदानं 
करा आपत्ति ल्हुका, सावसेसा च दुट्टल्ला । 
पटिकम्मदेसना च, अन्तरा वज्जकिरियं'। 
किरियाकिरियं पृव्बा, अन्तरा गणनूपगा। 
पञ्ञत्ति अनानुप्पन्न,' सम्बसाधारणा" च एकतो।। 


थृल्टगिहिनियता' च, आदि अधिच्चचोदको । 
अधम्मधम्मनियतो, अभम्बोक्खित्तनासिता"। 
समानं ठपनं चेव, उदानः एककः यिद ति॥ 


§ २. दुकवारो 


२. अत्थापत्ति सञ्जाविमोक्वा, अत्थापत्ति नो" सञ्व्ना- 
विमोक्वा। अत्थापत्ति कढसमापत्तिकस्स, अत्थापत्ति न लद- 
समापत्तिकस्स । अत्थापत्ति सद्धम्मपटिसञ्जुत्ता, अत्थापत्ति असद्धम्म- 
प।टसजगुत्त। । अत्थापत्ति सपरिक्खारपटिसञ्जुत्ता, अत्थापत्ति पर- 
परिक्खारपटिसञ्जुत्ता । अत्थापत्ति सपुग्गल्परिसञ्जत्ता, अत्थापत्ति 
परपुग्गल्पटिसञ्युत्ता। अत्थि सच्चं भणन्तो गरुक आपत्ति आपज्जति 
मुसा भणन्तो लहुक । अत्थि मुसा भणन्तो गरुकं आपत्ति आपज्जति, 
सच्चं भणन्तो लहुकं । अत्थापत्ति भूमिगतो आपज्जति, नो वेहासगतो ! 
अत्थापत्ति वेहासगतो आपज्जति, नो भूमिगतो । अत्थापत्ति निक्खमन्तो 
आपज्जति, नो पविसन्तो । अत्थापत्ति पविसन्तो आपज्जति, नो निवख- 

१. वज्जक(रिया -स्था०। २. किरियाकिरिया -स्या०, रो०। ३. पञ्डत्तानुप्पन्ना 
~ स्था०। ४. अनानुप्पना ~ रो०, स्या०। ५. सम्बपदेससाधारणा - सी० । ६. दट्‌इल्ला- 
गिहिनियता -स्या० । ७. अभन्बोक्वितनासको -स्या०। ८. उदानं -सी०, रो°। 
९. एकको -सी०; एकतो -स्या० । १०. न -स्या०, रो०। 
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मन्तो । अघ्यापत्ति आदियन्तो आपञ्जति, अत्थापत्ति अनादियन्तो 
आपज्जति । अत्थापत्ति समादियन्तो आपज्जति,अत्थापत्ति न समादियन्तो 
आपज्जति। अत्थापत्ति करोन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न करोन्तो 
आपज्जति । अत्थापत्ति देन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देन्तो आपञ्जति। 
*अत्थापत्ति देसन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देसेन्तो आपज्जति ।* 
अत्थापत्ति परटिग्गण्हन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न परिग्गण््न्तो 
आपज्जति। अत्थापत्ति परिभोगेन अआपज्जति, अत्थापत्ति न परिभोगेन 
आपज्जति। अत्थापत्ति रत्ति आपज्जति, नो दिवा। अत्थापत्ति दिवा 
आपञ्जति, नो रत्ति। अत्थापत्ति अरुणग्गे आपज्जति, अत्थापत्ति न 

अरुणुग्गे आपज्जति । अत्थपत्ति छिन्दन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
छिन्दन्तो आपनज्जति । अत्थापत्ति छादेन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
छादेन्तो आपज्जति । अत्थापत्ति धारेगतो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
धारेन्तो आपज्जति । 

३. द्रे उपोसथा ~ चातुहसिको च पल्नरसिको च । द्रे पवारणा - 
चातुहसिका च पन्नरसिका च । द्रे कम्मानि - अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्मं । 
अपरानि पि द्रे कम्मानि ~ जत्तिदुतियकम्म, जत्तिचतुत्थकम्मं । दे कम्म- 
वत्थूनि - अपलोकनकम्मस्स वत्थु, जत्तिकम्मस्स वत्थु । अपरानि पि 
दरे कम्मवत्थूनि - जत्तिदुतियकम्मस्स वत्थु, जत्तिचतुत्थकम्मस्स वत्थु । 
दे कम्मदोसा - अपलोकनकम्मस्स दोसो, मत्तिकम्मस्स दोसो । अपरे पि 
दे कम्मदोसा - अत्तिदुतियकम्मस्स दोसो, जत्तिचतुत्थकम्मस्स दोसो 
द्रे कम्मसम्पत्तियो - अपलोकनकम्भस्स सम्पत्ति, जत्तिकम्मस्स 
सम्पत्तिं । अपरापि दे कम्मसम्पत्तियो ~ जत्तिदुतियकम्मस्स सम्पत्ति, 
जत्तिवतुत्थकम्भस्स सम्पत्ति । दे नानासंवासकभूमियो ~ अत्तना वा 
अत्तानं नानासंवासक करोति, समम्गो वानं सद्खो उक्खिपति 
अदस्सने वा अप्पटिकम्मे वा अप्पटिनिस्सगगे वा । द्वे समानसंवासक- 
भूमियो - अत्तना वा अत्तानं समानसंवासक' करोति, समग्गो वा नं 
सद्धो उक्खित्तं ओसारेति दस्सने' वा पटिकम्मे' वा पटिनिस्सग्गे" वा । 
दे पाराजिका - भिक्सूनं च भिक्सुनीनं च । दे सङ्खादिसेसा, दे 
थुल्लाच्चया, दे पाचित्तिया, द्वे पाटिदेसनीया, द्वे दुक्कटा, ढे 





[नी 


#+*--* न्‌;त्थ कत्थचि । १. समानपंवासकं वा -सीऽ। २. अदस्सने -स्या० रो०। 
३. अप्पटिकम्मे - स्या०, रो०। ४. अप्पटिनिस्सगे ~ स्या०, रो०। ५. पादिदेसनिया । - रो° 
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दुग्भासिता - भिक्खूनं च भिक्खुनीनं च। सत्त अपित्तियो, सत्त 
आपत्तिक्वन्धा। द्वीहाकारेहि सङ्धखो भञ्जति - कम्मेनं वा 
सलाकर्गाहन' वा । 

४. द्वे पुग्गला न उपसम्पादेतब्बा ~ अद्धानहीनो, अद्धहीनो । 
अपरे पि द्वे पुग्गला न उपसम्पादेतञ्बा ~ वत्थुविपन्नो, करणदुक्कटकोः 
अपरे पि द्वे पुगगला न उपसम्पादेतन्बा - अपरिपूरो परिपूरो' नोच 
याचति । द्वितं पुम्गकानं निस्साय न वत्थन्बं - अलज्जिस्स च बालस्स 
च । द्वित्नं पुग्गलानं निस्सयो न दातन्बो - अलज्जिस्स च लज्जिनो च न 
याचति । द्विन्नं पुग्गलानं निस्सयो दातन्बो - बारस्स च लज्जिस्स चं 
याचति । द्वे पुग्गला अभन्बा आपत्ति आपज्जितुं - बुद्धा च पच्चेकबुद्धा 
च । दे पुग्गला भव्बा, आपत्ति आपज्जित्‌ - भिवख्‌ च भिक्खुनियो च । दे 
पुग्गला अभन्बा सञ्चिच्च आपति आपज्जित्‌ - भिक्खु च भिक्सुनियो 
च अरियपुग्गला । द्रे पुग्गला भेन्बा सञ्चिच्च आपत्ति आपज्जितुं - 
भिक्ख्‌ च भिक्खुनियो च पुथुज्जना । द्वे पुम्गला अभन्बना सञ्चिच्च 
सातिसारं वत्थु अञ्ज्ञाचरित्‌ं - भिक््‌ च भिक्खुनियो च अरियपुग्गला । 
दे पग्गला भव्वा सञ्स्विच्च सातिसारं वत्थुं अरङज्ञाचरितु - भिक्खू च 
भिक्खुनियो च पुथूञ्जना । 

४५. द्रे परिक्कोसा* ~ कायेन वा पटिक्कासति वाचाय वा पटि- 
क्कोसति । टे निस्सारणा - अत्थि पुग्गलो अप्पत्तो निस्सारणं तं चे 
सङ्खो निस्सारेति एकच्चो सुनिस्सारितो, एकच्चो दुत्निस्सारितो । दे 
ओसारणा - अत्थि पुग्गलो अप्पत्तो ओसारणं तं चं सङ्घो ओसारेति 
एकच्चो सोसारितो, एकच्चो दोसारितो । द्रे पटिञ्जा - कायेन वा पटि- 
जानाति वाचाय वा पटिजानाति । दे परिग्गहा - कायेन वा परटिग्गण्टाति 
कार्ष्छदद्ेन वा पच्छ त । द्वे पटिक्खेपा ~ कायेन वा परटिक्खि- 
पति वाचाय वा परिक्खिपति । द्रे उपघातिका ~ सिक्छूपघातिकाः च 
भोगूपघातिका च । दे चोदना ~ कायेन वा चोदेति वाचाय वा चोदति । 
दे कठिनस्स' पलिबोधा - आवासपटिबोधो च चीवरपटिबोधो च। दव 
कठिनस्स अपलिबोधा' - आवासअपलिबोधो च चीवरअपलिबोधो च! 

१. सलाकशहेन - सौ ०, स्या०, रो० । २. कारणदुक्कटको - सी । ३. सपरि- 


पूरो -रो० । ४. पटिक्कोसना -स्या ० । ५. सिक्खुपघातिका - रो० । ६. कथिनस्स - म०। 
७. उप्पलिकोषषा ~ सी° । 
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दे चीवरानि ~ गहपतिकं च पंसुक्ल' च । दे पत्ता - अयोपत्तो च मत्तिका- 
पत्तो च। ढे मण्डलानि ~ तिपुमयं, सीसमयं । द्वे पत्तस्स अधिदराना- 
कायेन वा अधिदेति वाचाय वा अधिदट्रुति। द्रे चीवरस्स अधिदाना- 
कायेन वा अधिट्ठेति वाचाय वा अधिद्रुति। द्रे विकप्पना ~ सम्मृखा- 
विकप्पना च परम्मखाविकप्पना च । दरे विनया - भिक्ूनं च भिक्सुनीनं 
च । दरे वेनयिका - पञ्ञत्तं च पञ्ञत्तानृलोमं च । दरे विनयस्स सत्केखा - 
अकष्पिये सेतुघातो, कप्पिये मत्तकारिता । द्वीहाकारेहि आपत्ति 
आपज्जति - कायेन वा आपज्ज्ति वाचाय वा आपज्ञ्ति। द्रीहाकारेहि 
आपत्तिया वदाति ~ कायेन वा वृद्धाति वाचाय वा वुदाति । द्रे परिवासा- 
पटिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो । अपरे पि द्रे परिवासा- 
सुद्धन्तपरिवासो च समोधानपरिवासो च । द्रे मान्ता - परिच्छन्न 
मानत्त,अप्परिच्छन्नमानत्तं । अपरे पि दे मानत्ता - पक्वमानतं, समोधान- 
मानत्तं । दिन्नं पुर्गलानं रत्तिच्छेदो - पारिवासिकस्स च मानत्तचारिकस्स 
च। द्रे अनादरियानि -पुम्गलानादरियं च धम्मानादरियं च। द्वे लोणानि - 
जातिमं च कारिमं च। अपरानि पि द्रे लोणानि -सामृहं च काठलोणं 
च । अपरानि पि दे लोणानि- सिन्धवं, उन्िदं। अपरानिपिद्रे 
खोणानि - रोमक, परक्कालक । द्वे परिभोगा - अन्भन्तरपरिभोगो च 
बाहिरपरिभोगो च। दे अक्कोसा -हीनो च अक्कोसो उक्वटरो च 
अक्कोसो । दीहाकारेहि पेसुञ्जयं होति - पियकम्यस्स' वा भेदाधिप्पा- 
यस्स वा। द्रीहाकारेहि गणभोजनं पसवति - निमन्तनतो वा विञ्जत्तितो 
वा । द्वे वस्सूपनायिका - पुरिमिका, पच्छिमिका। द्वे अधम्मिकानि 
पातिमोक्छटरु मनानि । द्रे धम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानि । 

द्रे पुग्गला बाला -यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं 
भार न वहति । द्रे पुग्गला पण्डिता -यो च अनागतं भारं न वहति, 
यो च आगतं भारं वहति । अपरे पि द्वे पुम्गला बाला -यो च अकपिये 
कपियसञ्जी, यो च कप्पिये य््ण्थलञ्जी । द्वे पुम्गला पण्डिता - 
यो च अकप्पिये अकप्पियसञ्ी, यो च कपििये कण्पियसञ्जी । अपरे 
पि द्वे पुग्गला बाला -यो च अनापक्तिया आपत्तिसजञ्जी, यो च आपत्तिया 


१. पंसुक्‌लिक -स्या०, सी ° । २, पक्ल्लकं - स्या०; पक्वालकं - रो° । 
३. पियकम्मस्स ~ सी ०। 
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अनापत्तिसञ्जी । द्वे पग्गला पण्डिता -यो च आपत्तिया आपत्ति 
सञ्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी। अपरे पिदधे पुग्गला 
बाला -यो च अधम्मे धम्मसञ्जी, यो च धम्मे अधम्मसञ्मी। द्र 
प्ग्गला पण्डिता - यो च अधम्मे अधम्मसञ्जी, यो च धम्मे धम्मसञ्जी । 
अपरे पिद्रे पुम्गला बाला -यो च अविनये विनयसञ्ली, यो च विनयं 
अविनयसञ्जी । द्रे पुग्गला पण्डिता -यो च अविनये अविनयसञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्जी । 


६. दिनं पुग्गलानं आसवा वडन्ति -यो च न कुक्कुच्चायितन्बं 
कुक्कुच्चायति, यो च कुक्कूच्चायितव्बं न कुक्वुच्चायति । दिर पुग्गलानं 
आसवा न वडुन्ति -यो च कुक्कुच्चायितन्बं न कुक्वुच्चायति, यो च 
कुककूच्चायितम्बं कुक्कुच्चायति। अपरेसं पि दिन्नं पुम्गलानं आसवा 
वडुन्ति - यो च अकप्पिये कण्ियसञ्जी, यो च कप्पियं अकप्पिय- 
सञ्जी । द्विच्नं पु्गलानं आसवा न वडून्ति - यो च अकप्पिये अकप्पिय- 
सञ्यी, यो च कृपििये कपियसञ्बी । अपरेसं पि द्विन्न पुग्गलानं आसवा 
वडन्ति - यो च अनापत्तिया आपत्तिसजञ्जी, यो च आपत्तिया अनापत्ति- 
सञ्जी । द्वितं पुग्गलानं आसवा न वड्ुन्ति - यो च अनापत्तिया अनापत्ति- 
सञ्जी, यो च आपत्तिया आपत्तिसञ्जी । अपरेसं पि दिनं पुग्गलानं 
आसवा वद्ुन्ति - यो च अधम्मे धम्मसन्ञी, यो च धम्मे अधम्म- 
सञ्जी । दिन्नं पुमगलानं आसवा न वडुन्ति -यो च अधम्मे अधम्म- 
सञ्जी, यो च धम्मे धम्मसञ्जी। अपरेसं पि द्विन्नं पुग्गलानं आसवा 
वडुन्ति - यो च अविनय विनयसञ्जी, यो च विनये अविनयसनञ्खी । 
द्विन्नं पुग्गलानं आसवा न वडून्ति -यो च अविनये अविनयसनञ्जी, 
यो च विनये श््ष्ण्दष्न्ो । 


तस्युहानं 
सञ्जा ठद्धा च सद्धम्मा, परिक्छारा च पुग्गलखा। 
सच्चं भूमि निक्लमन्तो, आदियन्तो समादियं ॥ 


करोन्तो देन्तो गण्न्तो, परिभोगेन रत्ति च। 
अरुणाच्िन्दं छदेन्तो, धारेन्तो च उपोसथा ॥ 
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पवारणा कम्मापरा, वत्थु अपरा दोसा च। 
अपरा द्रे च सम्पत्ति, नाना समानमेव च॥ 


पाराजिसद्कथुल्लच्चय , पाचित्ति पाटिदेसना । 
दुक्कटा दुढभासिता चेव, सत्त आपत्तिक्खन्धा च ॥। 
भिज्जति उपसम्पदा, तथेव अपरे दुवे। 
न वत्थन्बं न दातब्बं, अभन्बाभन्बमेव च।। 
सचञ्चिच्च सातिसारा च, पटिक्कोसा निस्सारणा । 
ओसरणा परिञ्व्ा च, पटिग्गहा पटिक्खिपा ॥ 


उपघाति चोदना च, कठिना च दुवे तथा। 
चीवरा पत्तमण्डला, अधिद्राना तथेव! द्े॥ 


विकप्पना च विनया, वेनयिका च सल्लेखा' । 
आपज्जति च वुद्राति, परिवासापरे दूवे॥ 


दरे मानत्ता अपरे च, रत्तिच्छेदो अनादरि । 
दरे लोणा तयो अपरे, परिभोगक्कोसेन' च ॥ 
पेसुञ्जो' च गणावस्स', ठपना भारकप्पियं' । 
अनापत्ति जधम्मधम्मा^, विनये आसवे तथा ति ॥ 


§ ३. तिकवारो 


६. अत्थापत्ति तिद्ुन्ते भगवति आपज्जति, नो परिनिन्बृते; 
अत्थापत्ति परिनिन्वृते भगवति आपज्जति, नो तिद्ुन्ते; अत्थापत्ति 
तिदुन्ते पि भगवति उ्रशल्छ^त परिनिग्बुते पि । अत्थापत्ति कारे आपज्जति 
नो विकाले; अत्थापत्ति विकाले आपज्जति, नो काले; अत्थापत्ति कारे 
चेव आपज्जति विकारे च। अत्थापत्ति रत्ति आपज्जति, नो दिवा; 
अत्थापत्ति दिवा आपज्जति, नो रत्ति; अत्थापत्ति रत्ति चेव अआपज्जति 
दिवा च । अत्थापत्ति दसवस्सो आपज्जति, नो उनदसवस्सो ; अत्थापत्ति 
ऊनदसवस्सो अआपज्जति, नो दसवस्सो; अलत्थापत्ति दसवस्सो चेव 
आपज्जति ऊनदसवस्सो च। अत्थापत्ति पञ्चवस्सो आपज्जति, नो 


१. तया-स्था० । २. सखेक्का -स्या० । ३. परिभोगा अक्कोसना -स्या०, 


सी० । ४. पेसुञ्जनं - सी ०, स्या०, रो० । ५. सी ०. पोत्यके नत्थि । ६. गणावस्सा - सी °; 
गणावस्पं - स्या०। ७. भारकपिया -सी०, स्या० । ८. अधम्मे च-स्या०। 
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ऊनपञ्चवस्सो ; अत्थापत्ति ऊनपञ्चवस्सो आपञ्जति, नो पञ्चवस्सो 
अत्थापत्ति पञ्चवस्सो चेव आपज्जति ऊनपञ्चवस्सो च। अत्थापत्ति 
कुसलचित्तो आपज्जत्ि; अत्थापत्ति गपदव्कण्टष्यो आपज्जति; अत्था- 
पत्ति अब्याकतचित्तो आपज्जति। भत्थापत्ति सुखवेदनासमङ्खी 
आपज्जति; अत्थापत्ति दुक्खवेदनासमङ्कखी आपज्जति; अत्थापत्ति 
अदुक्वमसुखवेदनासमङ्खौ आपज्जति । तीणि चोदनावत्थूनि ~ दिट्‌ठेन, 


` सुतेन, परिसङ्काय। तयो सलाकगगाहा' ~ गुज्हको, विवटको, 


सकण्णजप्पको । तयो . परिक्खेपा - महिच्छता, अशन्त्बद्ुत, 
असल्लेखता' । तयो अनुञ्जाता जाता ~ अप्पिच्छता सन्तुद्िता, सल्लखताः । 
अपरे पि तयो परिक्खेपा - महिच्छता, असन्तुटिता, अमत्तञ्जुता । 
तयो अनुञ्व्याता - अप्िच्छता, सन्तुदिता, मत्तञ्जुता। तिस्सो 
पञ्त्तियो ~ पञ्जत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ति । अपरापि 
तिस्सो पञ्जत्तियो - सन्बत्थपञ्जत्ति, पटेद्र्न्रत्त, साधारण- 
पञ्ञत्ति । अपरा पि तिस्सो पञ्जत्तियो ~ असाधारणपञ्जत्ति, एकतो- 


; पञ्जि, उभतोपञ्चत्ति। 


७. अत्थापत्ति बालो आपज्जति, नो पण्डितो; अत्थापत्ति 
पण्डितो आपज्जति, नो बाखो ; अत्थापत्ति बालो चेव आपज्जति पण्डितो 
च । अत्थापत्ति काटे, आपज्जति, नो जुष्ट ; अत्थापत्ति जुण्टे आपज्जति, 
नो काढठे; अत्थापत्ति काठे चेव आपज्जति जुण्हे च। अत्थि काठे 
कृप्पति, नो जुण्हे ; अत्थि जुण्हे कप्पति, नो काठे ; अत्थि काटे चेव कप्पति 
जुण्े च । अत्थापत्ति हेमन्ते आपज्जति, नो गिम्हे नो वस्से; अत्थापत्ति 
गिम्हे उश्सल्, नो हेमन्ते नो वस्स; अत्थापत्ति वस्से आपज्जति 
नो हेमन्ते नो गिम्ह । अत्थापत्ति सद्भो आपज्जति, न गणो न पुग्गलो 
अत्थापत्ति गणो आपज्जति, न सद्भो न पुग्गलो; अत्थापत्ति पुग्गलो 
आपज्जति, न सद्खो न गणो । अत्थि सद्खुस्स कप्पति, न गणस्स न पुग्ग- 
लस्स; अत्थि गणस्स कप्पति, न सद्खुस्स न पु्गलस्स; अत्थि पुग्गलस्स 
कप्पति, न सङ्खुस्स न गणस्स । तिस्सो छादना वत्थु छादेति, नो आपत्ति; 
आपति छदेति, नो वत्थु; वत्थु चेव छदेति आपत्ति च । तिस्सो 
परिच्छादियो ~ जन्ताधरपरिच्छादि, उदकपरिच्छादि, तत टिच्छा।द । 


१. सलाकगहा -सौ०, स्या०, रो०। २. गृढदहुको - सी ०, स्या०, रो° २३. असल्ले- 
चिता -सी० । ४. सतल्लेिता - सी ० । ५. असन्तुहूता - रो० । ६. काङे -सी०। 
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तीणि पटिच्छन्नानि वहन्ति,नो विवटाः - मातुगामो परटिच्छश्नो वहति,नो 
विवटो; ब्राह्मणानं मन्ता पटिच्छन्ना वहन्ति, नो विवटा; भिच्छादिद् 
परटिच्छन्ना वहति, नो विवटा । तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छ- 
न्नानि ~ चन्दमण्डलं विवटं विरोचति, नो परिच्छन्न; सुरियमण्डल! 
विवटं विरोचति, नो परिच्छन्न; तथागतप्पवेदितो धम्भमविनयो विवटो 
विरोचति, नो परिच्छन्नो । तयो सेनासनग्गाहा -पुरिमको, पच्छिमको, 
अन्तरामत्तको । अत्थापत्ति गिलानो आपज्जति, नो अगिखानो 
अत्थापत्ति अगिकानो आपज्जति, नो गिखानो ; अत्थापत्ति गिलानो चेव 
आपज्जति अगिलानो च। 


८. तीणि अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि"। तीणि धम्मि 
कानि पातिमोक्खटुपनानि। तयो परिवासा - पटिच्छन्नपरिवासो, 
अप्पटिच्छन्नपरिवासो, रु्च्व्स्न्ष्वदो । तयो मानत्ता - पर्न, 
अप्पःछन्छभग्न्तं, पक्खमानत्तं। तयो पारिवासिकस्स' भिक्खुनो 
रत्तिच्छेदा ~ सहवासो, विंच्वासं, अनारोचना । अत्थापत्ति अन्तो 
आपज्जति, नो बहि; अत्थापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अल्शाधादि 
अन्तो चेव आपज्जति बहि च। अत्थापत्ति अन्तोसीमाय आपज्जति 
नो बहिसीमाय; अलत्थापत्ति बहिसीमाय आपज्जति, नो अन्तोसीमाय 
अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च तीहाकारेहि 
आपत्ति आपज्जति ~ कायेन आपज्जति, वाचाय आपज्जति, कायेन 
वाचाय आपज्जति । अपरेहि पि तीहाकारेहि अपत्ति जपज्जति - सद्ध- 
मजे, गणमञ्क्ष, पुग्गलस्स सन्तिके । तीहाकारेहि अपत्तिया वुद्राति - 
कायेन वुदाति, वाचाय वुदराति, कायेन वाचाय वुदराति। अपरेहि पि 
तीहाकारेहि आपत्तिया वुद्राति - सङ्खमञ्ज्ञे, गणमञ्ज्ञे, पुगलस्स सन्तिके । 
तीणि अधम्मिकानि अमृग्टविनयस्स दानानि।तीणि धम्मिकानि 
अमृब्हविनयस्स दानानि । 


९. तीहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो आकङ्कमानो सङ्घो तज्ज- 
नीयकम्म" करेग्य ~ भण्डनकारको होति कलह्कारको विवादकारको 
भस्सकारको सङ्खं अधिकरणक।९-ने, नालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुलो 


, १. सूरियमण्डलं - म०। २. सेनासनगाहा -स्या०, रो०, सी० । ३. पातिमोक्ल- 
ठपनानि - सी ० रौ° । ४. परिवासिकस्स ~ सौ ०। ५. तज्जनियकम्मं ~ रो० । 
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अनपदानो गिहिसंसदो विहरति अननुलोमिकंहि गिहिसंसम्गेहि । 
तीह ङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो आकल मानो सङ्करो नियस्सकम्मं करेय्य 
- भण्डनकारको होति ...प०... सद्धं अधिकरणकारको, बालो होति 
अब्यत्तो, आपत्तिबहुलो अनपदानो गिहिसंसद्रो विहरति अननुलोमिकंहि 
गिहिसंसग्गेहि । तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो आकद्कमानो सङ्खो 
पव्बाजनीयकम्मं करेय्य - भण्डनकारको होति ...पे०... सद्धं अधि- 
क्रणकारको, बालो होति अग्यत्तो, जपत्तिबहुखो अनपदानो कूल- 
दूसको होति पापसमाचारो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च! । 
तीहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्सुनो आकद्भुमानो सङ्घो पटिसारणीय- 
कम्मं करेय्य ~ भेण्डनकारको होति ..पे०.. सङ्घ अधिकरण कारको, 
बालो होति अब्यत्तो, आपत्ति बहुलो अनपदानो गिह अक्कोसति परि- 
भासति । तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अकङ्कुमानो सङ्घो आपत्तिया 
अदस्सने उक्खंपनीयकम्मं करेय्य ~ भण्डनकारको होति...१० सङ्घं अधि- 
क्रणकारको, बालो होति अव्यत्तो, आपत्तिबहुलो अनपदानो 


; आपत्ति आपज्जित्वा न इच्छति आपत्ति पस्सित्‌। तीट्ङ्खहि 


समन्रागतस्स भिक्खुनो आक्भमानो सङ्घो आपत्तिया अप्पटिकम्मे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय्य ~ मण्डनकारको होति ...पे०...सद्घं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अन्यत्तो, आपत्तिबहुखो अनपदानो आपत्ति 
आपञ्जित्वा न इच्छति आपत्ति परिकातु। तीह ङ्गहि समन्नागतस्स 
भिक्लुनो आकङ्कमानो सद्धखो पापिकाय दिद्िया अप्पटिनिस्सम्गे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय्य - भण्डनकारको होति...प०...सङ्घं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुलो अनपदानो न इच्छति पापिकं 
दिदि पटिनिस्सज्जितुं। 

१०. तीह द्गंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो आकद्भमानो सङ्खो 
आगान्हाय चेतेय्य ~ भण्डनकारको होति कलहकारको विवादकारको 
भस्सकारको सङ्घं अधिकरणकारको, बाखो होति अब्यत्तो अपत्तिबहुलो 
अनपदानो, गिहिसंसद्रौ विहरति अननृलोमिकंहि गिहिसंसग्गेहि । 
तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं - अलञ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । अपरहे पि तीह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं 


१. गिदीसंसहूो - सौ० । २. निस्तयकम्मं -रो० । ३-३. स्या० पौत्थके नत्थि। 
४, गिहि-स्या०।. । . | 
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कातब्बं - अधिसीरे सीरविपन्नो होति, अञ्ज्ञाचारे आचारविपननो होति, 
अतिदिद्धिया दिद्टिविपन्नो होति। अपरेहि पि तीहङ्खहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं कातन्बं ~ कायिकेन दवेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन 
दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति। 
अपरेहि पि तीह द्धेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो कम्मं कातन्बं - कायिकेन 
अनाचारेन समन्रागतो होति, वाचसिकन अनाचारेन समन्नागतो होति, 
कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्खेहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं ~ कायिकेन उपघातिकंन समन्नागतो 
होति, वाचसिकन उपघातिकन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति । अपरेहि पि तीहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं कातव्बं ~ कायिकन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, 
वाचसिकन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन मिच्छा- 
जीवेन समनघ्नागतो होति। अपरेहि पि तीहर्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातन्बं ~ जापत्ति आपन्नो कम्मकतो उपसम्पादेति, निस्सयं 
देति, सामणेरं उपट्ापेति । अपरेहि पि तीहङ्धेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
कम्मं कातव्बं - याय आपत्तिया सद्कुन कम्मं कतं होति तं आपत्ति 
आपज्जति, अन्जं वातादिसिक, ततो वा पापिदुतरं। अपरेहिपि 
तीह ञ्गहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातव्बं ~ बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
धम्मस्स अवण्णं भासति, सद्धुस्स अवण्णं भासति । 

११. तीहङ्कहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सद्मञ्ज्ञे उपोसथं 
ठपेन्तस्स - “अर, भिक्खु, मा मण्डनं मा कलहं मा विग्गहं मा विवादं” 
ति ओमदित्वा' सङ्खेन उपोसथो कातन्बो - अल्ञ्जी च होति, बालो 
च, अपकतत्तो च । तीहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सद्खमञज्ञे पवारणं 
सपेन्तस्स - “अल, भिक्खु, मा भण्डनं मा कलहं मा विग्गहं मा विवादं 
ति ओमदित्वा सङ्खेन पवारेतब्बं - अलउ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो न काचि सद्खसम्मुति' दातन्बा - 
अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहद्खेहि समन्नागतेन 
भिक्सुना सङ्खं न वोहरितन्बं' ~ अलञ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीह ङ्कंहि समन्नागतो भिक्खु न किस्मि चि पच्चेकटुाने' ठपेतन्बो - 


१. ओनमदित्वा -सी०। २. सद्भुसम्मति-स्या०। ३. वौहरितब्बो -स्या० । 
४. पच्चेकठाने - रो० । 
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अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहङ्खेहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो निस्साय न वत्थब्बं ~ अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीह ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो निस्सयो न दातन्बो - अलउ्जी 
च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीह ङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
ओकासकम्मं' का रापेन तः. नालं ओकासकम्मं कातुं - अल्ग्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्ुनो सवचनीयं 
नादातन्बं - गलञ्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहङ्कहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो विनयो न ष्वछरल्ो - अलउ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना विनयो न 
७४ - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो विनयो न ्प्टर््ल्तत - अलज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना विनयो न 
श्व्छ्छन्खतन्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्केहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्बो ~ अल्ज्जी च होति, 
नालो च, अपकृतत्तो च । तीहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि विनयो न 
साकच्छातब्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकृतत्तो च । तीहङ्खंहि 
समन्नागतेन भिक्खुना न उपसम्पादेतव्बं न निस्सयो दातव्बो न 
सामणेरो उपदुापेतन्बो - अलज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो च । 

१२. तयो उपोसथा - ुङृपप्णे, पन्नरसिको', सामग्गि- 
उपोसथो। अपरे पि तयो उपोसथा-सङ्घखउपोसथो, गणेउपोसथो, पुर्गले- 
उपोसथो । अपरे पि तयो उपोसथा ~ सुत्तुहेसोउपोसथो, पारिसुद्धि- 
उपोसथो, अधिद्ानुपोसथो । तिस्सो पवारणा ~ रण्कष्लः, 
पन्च रसिका, साश््य८लषष्टा। अपरे पि तिस्सो पवारणा - सङ्खपवारणा, 
गणेपवारणा, पुग्गरपवारणा । अपरापि तिस्सो पवारणा ~ तेवाचिका 
पवारणा, दवेवाचिका पवारणा, समानवस्सिका पवारणा । 

१३. तयो आपायिका नैरयिका - इदमप्पहाय यो च अब्रह्मचारी 
ब्रह्माण्ड ।,* यो च सुद्धं ब्रह्मचारि" परिसुद्धब्रह्मचरिय" चरन्तं 
अमूलकेन अब्रलु-*४च८ अनुद्धसेति, यो चायं एवंवादी एवंदिद्ट - 

१, गोकासं-स्या०। २. साकच्छितब्ब्रो -सी०, स्या० । ३. पण्णरसिको - सी 


स्या० । ४. स्ामग्ीउपोसयो ~ स्या०। ५. बद्मचारोपटिन्मौ -सी० । ६. असुद््रह्य 
चारी -सी° । ७. सुदं ब्रह्मचरियं -स्या०। | 


५.१.१९ | तिकवारो २२३ 


“नत्थि कामेसु दोसो" ति सो कामेसु पातग्यतं' आपज्जति। तीणिः 
अकुसलम्‌लानि ~ लोभो अकुसलमूलं, दोसो अकुसलमू, मोहो गकुसल- 
मूलं । तीणि कुसलमूलानि ~ अलोभो कूसलमूकं, अदोसो कुसलमूक, 
अमोहो कुसलमूल । तीणि दुच्चरितानि ~ कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, 


मनोदुच्चरितं । तीणि सुचरितानि - कावसुचा रतं, वचीसुचरितं, मनो- 5 
सुचरितं । तयो अत्थवसें पटिच्च भगवता कुलेसु तिकभोजनं पञ्त्तं ~ ¦ 


दुम्मडकूनं पुग्गलानं ।लंष्गहाय, पेसलानं भिक्ूनं फासुविहाराय, “मा 
पापिच्छा पक्वं निस्सायसङ्कं भिन्देय्यु" ति कूलानुहयताय च। तीहि 
असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको 
कप्पटो अतेकिच्छो पापिच्छता रश ओरमत्तकेन विसेसाधि- 
गमेन अन्तरा वोसानं आपादि। तिस्सो सम्मृतियो ~ दण्डसम्मुति, 
सिक्कासम्मुति, दण्डद्धिषव्रङ्स्युति । तिस्सो पादूका धुवद्वानिका" असङ्क- 
मनीया - वच्चपादुका, पस्सावपादुका, आचमनपादुका। तिस्सो पाद- 
घसनियो - सक्र, कथला" समुहूफेणको' ति । 


तस्सुटानं 
तिदुन्ते कारे रत्ति च, दस पञ्च कुसलनः। 
वेदना चोदना ˆ वत्थु, सलाका दे पटिक्िपा ॥ 


पञ्ञत्ति अपरे द्रे च, बालो काठ“ च कप्पति । 
हेमन्ते सङ्घो सद्खस्स, छादना" च -टिच्छादि"। 


पटिच्छपघ्ना विवटा^“च, सेनासनगिटायना। 
पातिमोक्खं "^ परिवासं "^ मान्ता पारिवासिका॥ 


अन्तो अन्तो च सीमाय, आपज्जति पुनापरे। 
वुदाति अपरे चेव, रूखटण्टा दुवे ॥। 


१. पातब्यतं -सी०। २. तीनि -सी०। ३. षुवदानिया-सी०, स्या०, रो०। 
४. असद्भुकमनिया -सी० । ५. सक्खरा - सी०,स्या०,रो०। ६. कठला-सी०, रो०। 
७. समद्‌ फेगका -स्या०। ८. रत्ति - सी ०। ९. दस पञ्च च कुसा - स्या०। १०-१०.० वत्यू - 
स्या०। ११. पटिक्लेपा -सी०। १२. कलि-सी० स्या०. रो०। १३. : दना-सी०। 
१४. पटिच्छदि - स्या ०। १५. विहा - स्या० । १६-१६. पातिमोक्परिवासा - सी ° स्या०। 
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तज्जनीयाः नियस्सा' च, -०५।०५टसारणी' | 
अदस्सना "च्छदः, अनिस्सम्गे' च दिद्टिया ॥ 
आगान्हकम्माधिसीले^ दवानाचार' घातिका। 
आजीवापन्ना तादिसिका^ अवण्णुपोसथेन च ॥ 
पवारणा सम्मुतिः च, वोहारपच्चेकेन* च। 
न वत्थब्बं ' न दातब्बं, ओकासं न करे तथा ॥ 
न करे सवचनीयं न, फुकरकत्कफा दुवे। 
न विस्सज्जं दुवे चेव, अनुयोगं पि नो ददे॥ 
साक्च्छा उपसम्पदा, निस्सयसामणेरा' च। 
उपोसथतिका' तीणि, पवारणतिका'" तयो ॥ 


आपायिका अकुसला, कुसला चरिता दुवे“ । 
तिकभोजनसद्धम्मे, सम्मुति पादुकन च। 
पादघंसनिका चेव, उदानं तिककं इदं ति ॥ 


§ ४. चतुक्कवारो 


१४. अत्थापत्ति सकवाचाय आपज्जति, परवाचाय वुदातिः; 
अत्थापत्ति परवाचाय आपज्जति, सकवाचाय वृद्राति; अत्थापत्ति सक- 
वाचाय अआपज्जति, सकवाचाय वृद्ाति; अत्थापत्ति परवाचाय 
आपज्जति, परवाचाय वुद्राति। अत्थापत्ति कायेन आपज्जति, वाचाय 
वुदाति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जति, कायेन वृदराति; अत्थापत्ति कायेन 
आपज्जति, कायेन वुद्राति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जति, वाचाय 
वुदुाति। अत्थापत्ति पसुत्तो आपज्जति, पटिनबुद्धो'* वद्राति; अत्थापत्ति 
परिवृद्धो आपज्जति, पुत्तो वुदाति; अत्थापत्ति पसुत्तो आपज्जति, 
पुत्तो वुद्राति; अत्थापत्ति परिवृद्धो आपज्जति, पटिबुद्धो वुदाति। 
अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वुद्राति; अत्थापत्ति सचित्तको 

१. तज्जनिया -सी० रो० । २. निस्सया-रो० । ३. पन्बाजनियपटिसारणि ~ 
रो०। ४. पटिक्कम्मे - स्या०। ५. अनिस्सग्गि-सौ०। ६. अग.उटूकम्माधिक्ीठे-सी०। 
७-७. द्रनिचारघ।तिक। - स्या ० । ८. तादिसीका - सी ० । ९. सम्मति - स्या०। १०. वोहार- 
पच्चकेन -स्या०। १९१. वत्तब्वं -सी०। १२. निस्सया समणेरा-सी०; निस्साय 
सामणेर -स्या०। १३. उपोसथा तिका-सी०, रो०। १४. पवारणातिका -सी०, स्या०, 
रो०। १५. चरितेन च -स्या०) १६. पतिबुद्धो -सी०। 


७.४.१६] चतुक्कवारो २२५ 


आपज्जति, अचित्तको वुद्राति; अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति 
अचित्तको वुदाति; अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, सचित्तको वुद्राति । 
अत्थापत्ति आपज्जन्तो देसेति; देसेन्तोः आपज्जति; अत्थापत्ति 
आपज्जन्तो वुद्राति; वुदुहन्तो आपञ्जति । अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति 
अकम्मेन वुद्राति; अत्थापत्ति अकम्मेन आपज्जति, कम्मेन वुद्राति 
अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति, कम्मेन वुद्राति; अत्थापत्ति अकम्मेन 
आपज्जति, अकम्मेन वृद्राति। 

१५. चत्तारो अनरियवोहारा - अदिं दिदुवादिता, अस्सुते 
सुतवादिता, अमृते मृतवादिता, अविञ्जाते विञ्जातवादिता। चत्तारो 
अरियवोहारा - अदिद्ुं अदिदुवादिता, अस्सुतें अस्सुतवादिता, अमृते 
अम्‌तवादिता, अविजञ्जाते अविञ्जातवादिता। अपरेपि चत्तारो 
अनरियवोहारा - दिदं अदिट्ुवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मृते 
अमृतवादिता, विञ्व्नाते भविञ्ज्ातवादिता। चत्तारो अरियवोहारा - 
दिदं दिदुवादिता, सुते सुतवादिता, मुते मुतवादिता, विञ्ज्नाते 
विज्व्यातवादिता । 

१६. चत्तारो पाराजिका भिक्वूनं भिक्ुनीहि साधारणा; 
चत्तारो पाराजिका भिक्खुनीनं भिक्वूहि असाधारणा । चत्तारो 
परिक्खारा ~ अत्थि परिक्खारो रक्खितन्बो गोपेतब्बो ममायितब्बो 
प्रिभुज्जितव्बो; अत्थि परिक्ारो रक्खितन्ो गोपेतन्बो ममायितन्बो,' 
न परिभुञ्जितनव्बो'; अत्थि परिक्खारो रक्खितब्बो गोपेतन्बो, न ममायि- 
तन्बो न परिभुल्जितन्बो; अत्थि परिवखारो न रक्खितव्बो न गोपे- 
तन्नो, न ममायितन्बो न परिभुञ्जितन्बो। अत्थापत्ति सम्मुखा 
आपज्जति, परम्मुखा वुदाति; अत्थापत्ति परम्मृखा अपज्जति, 
सम्मुखा वृदाति; अत्थापत्ति सम्मुखा आपज्जति, सम्मुखा वुदाति; 
अत्थापत्ति परम्मुखा आपज्जति, परम्मृखा वुद्राति। अत्थापत्ति 
अजानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुद्राति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, 
अजानन्तो वुद्राति; अत्थापत्ति अजानन्तो आपज्जति, अजानन्तो 
वुदाति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुद्राति। 


ति 111 न 


१. देसयन्तो -स्या० । २. असुते -सी०, रो०। ३-२. न ममायितन्बो परि- 
भृडिजितब्बो -स्या०, रो०। 
२९ 
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१७. चतूहाकारेहि आपत्ति आपज्जति ~ कायेन आपज्जति, 
वाचाय आपज्जति, कायेन वाचाय आपज्जति, कम्मवाचाय 
आपज्जति। अपरेहि पि चतहाकारेहि आपत्ति आपज्जति -सद्ध- 
मञ्ज, गणमञ्जञे, पुर्गलस्स सन्तिके, लिद्धपातुभावेन । चतूहाकारेहि 
आपत्तिया वृद्राति - कायेन वृद्भाति, वाचाय वुद्राति, कायेन वाचाय. 
नुदति, कम्मवाचाय वुद्राति। अपरेहि पि चतूहाकारेहि आपत्तिया 
वुदाति - सङ्कमज्छ्े, गणमञ्ज्ञे, पुग्गलस्स सन्तिके, लिद्धखपातुभावेन । 
सहपटि लाभेन पुरिमं जहति, पच्छिमे पतिद्ाति, विञ्जत्तियो परिप्प- 
स्सम्भन्ति, पण्णत्तियो' निरुञ्ज्जन्ति। सह पटिलाभेन पच्छिम जहति, 
पुरिमे पतिद्राति, विञ्जत्तियो परिप्पस्सम्भन्ति, पप्ण्णत्तियो निरुञज्लन्ति । 
चतस्सो चोदना - सीलविपत्तिया चोदेति, आचारविपत्िया चोदेति, 
दिह्िविपत्तिया चोदेति, आजीवविपत्तिया चोदेति । चत्तारो परिवासा - 
पटिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो', सुद्धन्तपरिवासौ, समोधान- 
परिवासो । चत्तारो मानत्ता - पटिच्छन्नमानत्तं, अप्परिच्छन्नमानत्त, 
पक्छमानत्तं, समोधानमानत्तं। चत्तारो मानत्तचारिकस्स भिक्खुनो 
रत्तिच्छेदा - सहवासो, विप्पवासो, अनारोचना, ऊने गणं चरति । चत्तारो 
सामुक्कसा । चत्तारो पटिग्गहितपरिभोगा - यावकालिक, यामकालिक, 
सत्ताहकाछिक, यावजीविकं । चत्तारि महाविकटानि - गूथो, मुत्त, 
छारिका, मत्तिका । चत्तारि कम्मानि - अपलोकनकभ्म, जत्तिकम्मं, 
जत्तिदुत्तियकम्म, जत्तिचतुत्थकम्मं । अपरानि पि चत्तारि कम्मानि - 
अधम्मेन वम्गकम्म, अधम्मेन समग्गकम्मं, धम्मेन वग्गकम्मं, धम्मेन 
समग्गकम्मं । चतस्सो विपत्तियो ~ सीरुविपत्ति, आचारविपत्ति, दिद्भु- 
विपत्ति, जजीवविपत्ति। चत्तारि अधिकरणानि - विवादाधिकरण, 
अनुवादाधिकरण, आपत्ताधिकरण, किच्चाधिकरणं । चत्तारो परिस- 
दूसना - भिक्खु दूस्सीलो पापधम्मो परिसदूसनो, भिक्खुनी दुस्सीटा 
पापधम्मा परिसदूसना, उपासको दुस्सीलो पापधम्मो परिसदूसनो, 
उपासिका दुस्सीला पापधम्मा परिसदूसना । चत्तारो परिससोभणा- 
भिक्खु सीलवा कल्याणधम्मो परिससोभणो, भिक्खुनी सीलवती 


पणा कण का 


१. जहाति -सी०, स्या० । २. पञ्ञत्तिषो -सी० । ३. अपरटिच्छन्नपरिवासो - 
सी०, रो०। ४. परिसतोभना-सी०। 
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कत्याणधम्मा परिससोभणा, उपासको सीलवा कल्याणधम्मो 
परिससोभणो, उपासिका सील्वती कल्याणधम्मा परिससोभणा | 
१८. अत्थापत्ति आगन्त॒को आपज्जति, नो आवासिको 

अत्थापत्ति आवासिको आपज्जति, नो आगन्तको ; अत्थापत्ति आगन्तको 
चेव आपज्जति आवासिको च अत्थापत्ति नेव आगन्तुको आपज्जति, नो 
आवासिको । अत्थापत्ति गमिको आपज्जति, नो आवासिको; अत्थापत्ति 
आवासिको आपज्जति, नो गमिको; अल्थापत्ति गमिको चेव आपज्जति 
आवासिको च; अत्थापत्ति नेव गमिको आपज्जतिनो आवासिको। 
अत्थि वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता, अत्थि आपत्तिनानत्तता नो 
वत्थुनानत्तता, अत्थि वत्थुनानत्तता चेव आपत्तिनानत्तता च, अत्थि नेव 
वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता। अत्थि वत्थ॒सभागता नो आपत्ति 
सभागता, अत्थि आपत्तिसभागता नो वत्थसभागता, अत्थि वत्थसभागता 
चेव आपत्तिसभागता च अत्थि नेव वत्थ॒सभागता नो आपत्तिसभागता। 
अत्थापत्ति उपज्जञायो आपज्जति नो सदधिविहारिको, अत्थापत्ति सद्धि- 
विहारिको आपज्जति नो उपञ्ज्ञायो, अत्थापत्ति उपञज्ञायो चेव आपञ्जति 
सद्धिविहारिको च, अत्थापत्ति नेव उपञ््ायो आपज्जति नो सद्धि- 
विहारिको । अत्थापत्ति आचरियो अपज्जति नो अन्तेवासिको, अत्थापत्ति 
अन्तेवासिको आपज्जति नो आचरियो, अत्थापत्ति आचरियो चेव 
आपज्जति अन्तेवासिको च, अत्थापत्ति नेव आचारियो आपज्जति नो 
अन्तेवासिको । चत्तारो पच्चया अनापत्ति वस्सच्छेदस्स -सद्भो वा भिन्नो 
होति, सङ्खं वा भिन्दितुकामा होन्ति, जीवितन्तरायो वा होति, ब्रहम 
चरियन्तरायो वा होति । चत्तारि वचीदूच्चरितानि - मुसावादो, पिसुणा 
वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो । चत्तारि वचीस्‌चरितानि - सच्च- 
वाचा, अपिसुणा वाचा, सण्हा वाचा, मन्ता भासा'। अस्थि आदियन्तो 
गरूक आपत्ति आपज्जति, पयोजेन्तो लहुकं ; अस्थि आदियन्तो लहुकं 
आपत्ति जपज्जति, पयोजेन्तो गरुकं, अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि 
गरुक आप्ति आपज्जत्ि; अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि रुहुकं 
आपत्ति आपज्जति। 

१९. अत्थि पुग्गलो अभिवादनारहो, नो पच्चुद्रानारहो ; अत्थि 
पुर्गरूो पच्चुदुानारहो, नो अभिवादनारहो ; अत्थि पुम्गरो जभिवादनारहो 


(ण म 


१. मत्तभासा - स्या०। 
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चेव पच्चुदानारहो चैव; अत्थि पुग्गलो नेव अभिवादनारहो नो पच्चु- 
दानारहो । अत्थि पुग्गलो आसनारहो, नो अभिवादनारहो; अत्थि 
पुर्गलो अभिवादनारहो, नो आसनारहो ; अत्थि पुग्गलो आसनारहो चेव 
अभिवादनारहो च; अत्थि प्ग्गलो नेव आसनारहो नो अभिवादनारहो । 
अत्थापत्ति कारे आपज्जति, नो विकाले; अत्थापत्ति विकारे आपज्जति, नो 
काके; अत्थापत्ति काले चेव आपज्जति विकाले च; अत्थापत्ति नेव काले 
आपज्जति नो विकाठे। अत्थि पटिग्गहितं' कारे कप्पति, नो विकाले; 
अत्थि परिग्गहितं विकाले कप्पति, नो कारे ; अत्थि परिग्गहितं काले 
चेव कम्पति विकाके च; अत्थि परिग्गदहितं नेव कार कप्पति नो विकाले । 
अत्थापत्ति पच्च जनपदेस्‌ आपज्जति, नो मज्ज्ञिमेसु ' ; अत्थापत्ति 
मज्ज्िमेस जनपदेसु आपज्जति, नो पच्चन्तिमेसु ; अत्थापत्ति पच्चन्तिमेस्‌ 
चेव जनपदेसु आपज्जति मज्ज्ञिमसु च; अत्थापत्ति नेव पच्चन्तिमसु 
जनपदेसु आपज्जति नो मज्ज्िमेसु । अत्थि पच्चन्तिमेसु जनपदेसु कप्पति, 
नो मज्ज्िमेसु ; अत्थि मज्न्िमेसु जनपदेसु कप्पति, नो पच्चन्तिमेसु ; अत्थि 
पच्चन्तिमेसु चेव जनपदेसु कप्पति मज्ज्ञिमेस॒ च; अत्थि नेव पच्चन्तिमेस॒ 
जनपदेसु कण्पति नो मज्ज्िमेस॒ । अत्थापत्ति अन्तो आपज्जति, नो बहि 
अत्थापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति अन्तो चेव आपज्जति 
बहि च; अत्थापत्ति नेव अन्तो आपज्जति नो बहि । अत्थापत्ति अन्तोसी 
माय आपज्जति, नो बहिसीमाय; अत्थापत्ति बदतकिद््ट आपज्जति, 
नो अन्तोसीमाय ; अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च; 
अत्थापत्ति नेव अन्तोसीमाय आपज्जति नो बहिसीमाय । अत्थापत्ति गामं 
आपज्जति, नो अरञ्मे; अत्थापत्ति अरज्जे आपज्जति, नो गामे; 
थापत्ति गामे चेव आपज्जति अरञ्मे च; अत्थापत्ति नेव गामे आपज्जति 
नो अरञ्बे। 
२०. चतस्सो चोदना ~ वत्थुसन्दस्सना, आपत्तिसन्दस्सना, 
रपाछठल्हदेटो, सामीचिपरिक्खेपो । चत्तारो पुञ्बकिच्चा । चत्तारो 
पत्तकल्ला । चत्तारि अनजञ्जपप्रन्यप्लिचनि । चतस्सो भिक्खुसम्मुतियो' । 


चत्तारि अगतिगमनानि - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 


मोहागति गच्छति, भयारगति गच्छति! चत्तारि नागतिगमनानि - 


१. पटिग्गहीतं - सी०। २. मञ््षमेसु जनपदेसु - सी०। ३. भिक्खुसम्मतियो - 
स्या०। 


७.४.२० | चतुक्कवारो २२९ 


न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न 
भयागति गच्छति। चतूहद्धेहि समन्नागतो अलज्जी भिक्खु सद्धं 
भिन्दति - छन्दागति गच्छन्तो, दोसागति गच्छन्तो, मोहागति गच्छन्तो, 
भयागति गच्छन्तो । चतह ्गंहि समन्नागतो पेसलो भिक्खु भिन्नं सङ्खं 
समग्गं करोति - न छन्दागति गच्छन्तो, न दोसागति गच्छन्तो, न मोहा- 
गति गच्छन्तो, न भयागति गच्छन्तो । चत्‌हङ्धहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
विनयो न पृच्छितवब्बो - छन्दागति गच्छति, दोसा्गति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतृहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
विनयो न पृच्छितवब्बो ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
विनयो न च्वस्छप्येतव्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
विनयो न विस्सज्जेतव्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातन्बो ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि 
विनयो न साक्च्छातब्बो' - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । अत्थापत्ति गिलानो आपज्जति, 
नो अगिखानो; अत्थापत्ति अगिलानो आपज्जति,नो गिलानो; अत्थापत्ति 


गिलानो चेव आपज्जति अगिलानो च; अत्थापत्ति नेव गिलानो : 


आपज्जति नो अगिलानो । चत्तारि अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि । 
चत्तारि धम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानि । 


तस्सुहानं 
सकवाचाय कायेन, पसुत्तो च अचित्तको। 
आपज्जन्तो च कम्मेन, वोहारा चतुरो तथा! ॥ 


भिक्लून भिक्खुनीनं च, परिक्वारो च सम्मुखा । 
अजानकाये' मज्ज्ञो च, वुद्राति दुविधा" तथा ॥ 


१. साकच्छितन्बो ~ स्या०। २. पातिमोक्खठपनानि - सी ०, रोऽ । ३. कथा -सी०। 
४, अजानकाठे -सी० । ५. दुविघो -स्या०। 
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परिकाभेन' चोदना, परिवासा च वुच्चति । 
मानत्तचारिका चा पि, सामुक्कसा' परिग्गहि' ।। 
महाविकटकम्मानि, पुन" कम्मे विपत्तियो । 
अधिकरणा दुस्सीला च, सोभणागन्तुकन च ।। 
गमिको वत्थुनानत्ता, सभागुपञ्ज्ञायेन च। 
आचरियो पच्चया वा, दूच्चरितं सुचरितं" ॥ 
आदियन्तो पुम्गलो च, अरहो' आसनेन च। 
काले च कप्पति" चेव, फएरव्क्ष्डि्“ कप्पति || 
अन्तो अन्तो च सीमाय, गामे च चोदनाय च। 
पु्बकिच्चं पत्तकल्ल, अनञ्जा' सम्मृतियो' च | 
अगति नागति चेव, अल्ज्जी पेसलेन च। 
प्च्छितन्बा दुवे चेव, विस्सज्जेय्या“ तथा दुवे । 
अनुयोगो च साकच्छा, गिलानो ठपनेन चा ति ॥ 


६ ५. पञ्चकवारो 
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२१. पञ्च आपत्तियो । पञ्च आपत्िक्खन्धा । पञ्च विनीत- 


वत्थूनि। पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि। पञ्च पुम्गला नियता। 
पञ्च छेदनका आपत्तियो । पञ्चहाकारंहि आपत्ति आपज्जति । पञ्च 
आपत्तियो । मुसावादपच्चया पञ्चहाकारेहि कम्मं न उपेति - सयं वा 
कम्मं न करोति, परं वा न अज्ज्ेसति, छन्दं वा पारिसुद्धिवा न 
देति, कयिरमाने कम्मे पटिक्कोसति, कते वा पन कम्मे अधम्मदिद्व 
होति । पञ्चहाकारेहि कम्मं उपेति -सयं वा कम्मं करोति, परं वा 
अज्ज्ञेसति, छन्दं वा पारिसुद्ध वा देति, क्यिरमाने कम्मे नप्पटि- 
क्कोसति, कते वा पन कम्मे धम्मदिद्ि होति । पञ्च पिण्डपातिकस्स 


भिक्ुनो कप्पन्ति ~ अनामन्तचारो, गणभोजनं, 


परम्परभोजनं, 


अनधिद्रानं, अविकप्पना । पञ्चह द्गंहि समन्नागतो भिक्खु उस्सङ्धित- 





१. परिलाभा - सी०, स्या०। २. समुक्कसा - स्या०। ३. परिम्गहा -सी०, स्था०। 


४ - ४. पुनकम्मविपत्तिश्रो -सी०, स्था०, रो० । ५. सुचासितिं -स्या०। ६. अरहा - सी०, 
स्था०, रोऽ । ७. कप्पती - सी ° । ८ - ८. पच्चन्तिमे च कण्पति ~ रो०। ९ ~ ९. अनञ्ञका 
च सम्मति -स्या०; अनञ्व्या सम्मतिय। च ~-रो० । १०. विस्सञ्जेय्य - स्या०, रो०। 
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परिसङ्कितो होति - पापभिक्खु' पि अकूप्पधम्मो पि वेसियागोचरो 
वा होति, विधवागोचरोः वा होति, थुल्लकुमारिगोचरोः वा होति, 
पण्डकगोचरो वा होति, भिक्वुनीगोचरो वा होति । पञ्च तेटानि - 
तिलतेल, सासपतेल, मधुकतेल, एरण्डकतेलं, वसाते । पञ्च 
वसानि - अच्छवसं, मच्छवसं, सुसुकावसं, सूकरवसं, गद्रभवसं । 
पञ्च व्यसनानि - ज।तिग्यसनं, भोगग्यसनं, रोगव्यसनं, सीख्न्यसन, 
दिदटिव्यसनं । पञ्च॒ सम्पदा ~ जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, अरोग- 
सम्पदा, सीलसम्पदा, दिद्विसम्पदा। पञ्च॒ निस्सयपरिप्पस्सद्धियो 
उपज्ञ्ञायम्हा ~ उपज्ज्ञायो पक्कन्तो वा होति, विब्भन्तो वा, कालङ्कुतो 
वा, पक्स ङद्न्तो वा, आणत्तियेव पञ्चमी । पञ्च पुग्गखा न 
उपसम्पादेतन्बा - अद्धानहीनो, अङ्धहीनो, वत्थुविपन्नो, करणदुक्क- 
टको, अपरिपूरो । पञ्च पंसुकूलानि ~ सोसानिक, पापणिक, उन्दूर- 
क्वायिक, उपचिकक्खायिके, अग्गिदडुं। अपरानि पि पञ्च 
पतुक्लानि - गोखायिक, अनजक्खायिक, थूपचीवरं, आभिसेकिक, 
गतपटियागतं । पञ्च अवहारा - थेय्यावहारो, पसय्हावहारो, परि- 
कप्पावहारो, पटिच्छन्नावहारो, कूसावहारो । पञ्च महाचोरा सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। पञ्च अविस्सज्जनियानिः। पञ्च अवे- 
भद्धियानि । पञ्चापत्तियो कायतो समुदुन्ति", न वाचतो न चित्ततो । 
पञ्चपत्तियो कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो। पञ्चा- 
पत्तियो देसनागामिनियो। पञ्च सद्खा। पञ्च पातिमोक्खुहेसा । 
सव्वपच्चन्तिमेसु जनपदेसु विनयधरपञ्चमेन गणेन उपसम्पादेतम्ब । 
पञ्चानिसंसा कठिनत्थारे। पञ्च कम्मानि। यावततियके पञ्चं 
अपत्तियो । पञ्चहाकारेहि अदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
पञ्चहाकारेहि अदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति थुल्लटस्चयस्स । 
पञ्चहाकारहि अदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स। पञ्च 
अकप्पियानि न परिभुज्जितभ्बानि ~ अदिन्नं च होति, अविदितं चं 


[मिरी 


१. पापभिक््‌ -सी०। २. वे्ियगोचयो -सौ०। ३. विधवगोचरो - सी०, स्था०। 
४. ुल्लकुमारीगोचरो -स्या०, रो०; शुल्लकुमारिकगोचरो - सी०। ५. फाटकतो - सी°, 
स्या०। ६. उन्दूरक्वायितं -सी०, स्या०, रो० । ७. अजिक्वायितं -रो० । ८. अभिसे- 
किकं ~ स्या०; अभिसेतिकं - सी० । ९. अविस्सज्जनीयानि - सी०, स्या०; अविस्सजियानि 
-रो०। १०. अवेभङ्खीयानि -स्या०। ११. समृदुहन्ति - सी ०, स्या०। 
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होति, अकपिियं च होति, अप्परिगगहितं' च होति, अकतातिरित्तं 
च होति। पञ्च कप्पियानि परिभुञ्जितनब्बानि - दिन्नं च होति, 
विदितं च होति, कप्पियं च होति, परटिग्गहितं च होति, कतातिरिततं 
च होति। पञ्च दानानि अपृञ्व्यानि पुञ्व्यसम्मतानि लोकस्मिं" - 
मज्जदानं, समज्जदानं, इत्थिदान', उसभदानं, चित्तकम्मदानं । पञ्च 
उप्पश्ना दुप्परिविनोदया' ~ उप्पन्नो रागो दुप्पटिविनोदयो, उप्पन्नो 
दोसो दुप्पटिविनोदयो, उप्पन्नो मोहो दुष्पटिविनोदयो, उष्पन्नं पटिभानं 
दुप्परिविनोदयं, उप्पन्नं गमियचित्तं दुप्पटिविनोदयं । पञ्चानिसंसा 
सम्मज्जनिया - सकचित्तं पसीदति, परचित्त पसीदति, देवता 
अत्तमना होन्ति, पासादिकसंवत्तनिककम्मं" उपचिनति कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति*। अपरं पि पञ्चानिसंसा 
सम्मज्जनिया - सकचित्तं पसीदति, परचित्तं पसीदति, देवता अत्तमना 
होन्ति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा जनता दिद्रानुगतिं अपज्जति । 

२२. पञ्चह ्गेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सह्कं 
गज्छति ~ अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्टाति, परस्स भासप^रयन्तं न 
उग्गण्हाति, अत्तनो भासपरियन्तं नः उग्गहेत्वा" परस्स भासयरियन्तं 
न उग्गहेत्वा अधम्मेन कारेति अप्पटिजञ्व्नाय । पञ्चहङ्खहि समन्नागतो 
विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं 
उग्गण्हाति, परस्स भासपरियन्तं उग्गण्डाति, अत्तनो भासपरियन्तं 
उग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन कारेति पटिजञ्जाय । 
अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सद्भु 
गच्छति - अपत्तिं न जानाति, आपत्तिया मूर न जानाति, आपत्ति- 
समुदयं न जानाति, आपत्तिनिरोधं न जानाति, आपत्ति निरोध- 
गामिनि परटिपदं न जानाति। पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो विनयधरो 
पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति ~ अपत्तिं जानाति, अ।पत्तिया मूल 
जानाति, अपत्तिसम्‌दयं जानाति, आपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्ति 
निरोधगामिनिं पटिपदं जानाति । अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागतीो 


१. अप्पटिग्गहीतं - सी०; अपटिगगहितं -रो०। २. कोकस्स-रो०, स्या०। 
३. इत्यीदानं - सी ०, स्या० । ४. दुप्पटिविनोदिया -रो०, स्या० । ५. पासादिर्कपंवत्तनियं 
कम्मं - सी °, स्या० । ६. उपचिणति ~ सी° । ७. उप्पञ्जति -सी०। ८-~ ८. अनृग- 
हेत्वा ~ सी ०, स्या०, रो०। ९. निरोधयामिनी -सी०। 
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विनयधरो बारोत्वेव सद्भुः गच्छति ~ अधिकरणं न जानाति, अधि- 
करणस्स मूर न जानाति, अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरण- 
निरोधं न जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानाति। 
पञ्चह देहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति-अधिकरणं 
जानाति, अधिकरणस्स मूल जानाति, अधिकरणसमुदयं जानाति, 
अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं पटिपदं जानाति । 
अपरंहि पि पञ््चहङ्खहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव स्क 
गच्छति - वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्जत्ति न जानाति, 
अनुपञ्जत्तिं' न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति । पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्कु गल्छति - वत्थं जानाति, निदानं 
जानाति, पञ्वत्ति जानाति, अनुपञ्जत्ति जानाति, अनुसन्धिवचनपथं 
जानाति । अपरेहि पि पच्लःह समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव 

स्कः गच्छति - जति न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, न 
पुन्बकुसलो होति, न अपरकुसलो होति, अकालञ्नू च होति। 
पञ्चहङ्गहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - त्ति 
जानाति, जत्तिया करणं जानाति, पुन्बकुसलो होति, अपरकुसरो 
होति, कालज्ञ च होत्ति। अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
विनयधरो बारोत्वेव सह्भ गच्छति - आपततनःभात्त न जानाति, 
लहूुकगस्क आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुट्‌टुल्लादुदटुटुल्कं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स न 
सुग्गदिता होति न सुमनसिकता न सूपधारिता। पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह्भ गच्छति - आपत्तानापत्ति 
जानाति, खहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानति, दुट्टुल्लादुटटुल्छं आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो 
पनस्स सुग्गहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता। अपरेहि पि पञ्च- 
हङ्खंहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सङ्क गच्छति - आपत्ता- 
नापत्ति न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति न जानाति, दूट्‌श्ल्ाः टदल्लं आपत्ति न जानाति, उभयानि खो 
पनस्स पात्तिमोक्खानि न वित्थारेन स्वागतानि होन्ति न सुविभक्तानि 


१, अनुप्पञ्नात्ति ~ स्या०। २. सुग्गहीता - सी°। 
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न॒सृप्पवत्तीनि न सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुब्यञ्जनसौ । 
पञ्चहङ्केहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति ~ 
आपत्तानापत्ति जानाति, लहकगरूकं आपत्ति जानाति, स वंसेसानच संसं 
म्रापत्ति जानाति, दुट्टुल्लादुट्‌टुल्लं आपत्ति जानाति, उभयानि खो 
पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्प- 
वत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुग्यञ्जनसो । अपरेहि पि पञ्च- 
हद्धेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्खं गच्छति ~ आपत्ता- 
नापत्ति न जानाति, लहूुकगरुकं आपत्ति न॒ जानाति, सावसंसानवसंसं 
आपत्ति न॒ जानाति, दुट॒ट्ल्लादुट्टल्लं आपत्ति न जानाति, अधि- 
करणे च न विनिच्छयकुसलो होति । पञ्चहङ्धेहि समन्नागतो विनय- 
धरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - आपत्तानापत्ति जानाति, लहुक- 
गरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्टुल्ला- 
दुटट्ल्लं आपत्ति जानाति, अधिकरणे च॒ विनिच्छयकुसलो होति । 


२३. पञ्च॒ आरञ्व्निका ~ मन्दत्ता मोमूहत्ता आरज्ज्निको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो आरञ्व्निको होति, उम्मादा चित्त- 
क्खेपा, आरञ्च्िको होति, वण्णितं' बुद्धेहि बुदधसावकंही ति आर- 
ल्व्िको होति, अपि च अष्पिच्छञ्मेव निस्साय सन्तुद्टिञ्जेव 
निस्सयाय सल्टेखञ्जेव निस्साय पविवेकञ्जेव निस्साय ददमत्थि- 
तञ्बेव निस्साय आरज्जिको होति। पञ्च पिण्डपातिका...पे०... 
पञ्च पंसुकूकिका...पे ० ...पञ्च रुक्खम्‌कलिका..पे ° .--पञ्च सोसानिका 
...पे०...पञ्च अन्भोकासिका...पे०...पञ्च तेचीवरिका.-.पे ०...पञ्च 
सपद्व ...पे०...पञ्च नेसज्जिका...पे०...पञ्च यथासन्थतिका 
,. पे ०...पञ्च एकासनिका.-.पे ० ...पञ्च खलृपच्छाभत्तिका...पे ० ...पञ्च 
पत्तपिण्डिका ~ मन्दत्ता मोमूहत्ता पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छा- 
पकतो पत्तपिण्डिको होति, उम्मादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, 
वण्णितं बुद्धेहि बुद्धसावकंही ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अप्पिच्छ- 
ञ्जेव निस्साय सन्तुद्धिञ्जेव निस्साय रुग्क्द्द्ेटेव निस्साय 
पचिवेकञ्जेव निस्साय इदमत्थितजञ्मेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति। 





१. उम्माद - सौ० । २, चित्तक्वेपो - सी० । ३- वण्णितो - स्या० 1 ४. इदमह 
तञ्नेव -सी०, स्या०, रो०। | 
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२४. पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थब्बं 
- उपोसथं न जानाति, उपोसथकम्मं न॒ जानाति, पातिमोक्वं न 
जानाति, पातिमोक्वुदेसं न जानाति, उनपञ्चवस्सो होति । पञ्च- 
हङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना अश्िप्रछेद वत्थन्बं - उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुटेसं जानाति 
गङ्चवस्धी वा होति अतिरेकप-्छभ्ट वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थ्वं -पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पातिमोक्खुहेसं न 
जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति पञ्चहङ्खेहि समस्नागतेन भिक्खुना 
अनिस्सितेन वत्थव्बं ~ पवारणं जानाति, पवारणाकम्मंः जानाति, 
पातिमोक्वं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सो वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्कहि समन्नागतेन भिक्छुना 
नानिस्सितेन वत्थब्बं ~ आकतत्तशन्त न जानाति, लहुकगरुक आपत्ति 
न॒ जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दृष्‌ दुल्लादूट्‌टुल्ल 
आपत्ति न जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति। पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन 
भिक्खुना अनिस्सितेन वत्थनब्बं ~ आपत्तानापत्ति जानाति, खहुकगरुकं 
आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌टुल्लादृट्‌टुल्ल 
आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा। 
पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया नानिस्सिताय वलत्थब्बं ~ उपोसथं 
न॒ जानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पातिमोखं नजानाति, 
पातिमोक्खुदेसं न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति। पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागताय भिक्खुनिया अनिरस्सिताय वत्थब्बं ~ उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, 
पञ्चवस्सा वा होति अतिरेकपञ्चवस्सा वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागताय भिक्लूनिया नानिस्सिताय वत्थब्बं ~ पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोवखं न जानाति, पातिमोक्खुदेसं 
न जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति । पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्ु 
निया अनिस्सिताय वत्थब्बं ~ पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं जानाति 
पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुदेसं जानाति, पञ्चवस्सा वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सा वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्केहि समन्नागताय भिक्खु 

१, पवारणकम्भं ~ सी ०। 


10 


15 
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30 
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निया नानिस्सिताय वत्थब्बं ~ आपत्तानार्पत्त न जानाति, लहु कगरूकं 
आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्टुत्ला- 
दृटटुल्लं आपत्ति न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति। पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागताय भिक्छुनिया अनिस्सिताय वत्थन्बं ~ आपत्तानापत्ति 
जानाति, लहूुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानाति, दुट्‌ल्कादुट्द्ल्लं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सा वा होति 
अतिरेक्पञ्चवस्सा वा। ` 

२५. पञ्च आदीनवा अपासादिके - अत्ता पि अत्तानं उपवदति, 
अनुविच्च' पि विजञ्ञ्‌ गरहन्ति, पापको कित्तिसटो अब्भुग्गच्छति, 
सम्मृब्हो कारं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जतिः। पञ्चानिसंसा पासादिकं - उत्तापि 
अत्तानं न उपवदति, अनुविच्च पि विञ्नू पसंसन्ति, कल्याणो कित्ति- 
सहो अन्भुग्गच्छति, असम्मृन्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति। अपरे" पि पञ्च आदीनवा 
अपासादिके' - अप्पसन्ना न पसीदन्ति, पसन्नानं एकच्चानं अञ्जथत्तं 
होति, सत्थुसासनं अकतं होति, पच्छिमा जनता दिद्रानुगति नापज्जति, 
चित्तमस्स न पसीदति । पञ्चानिसंसा पासादिकं ~ अप्पसन्ना पसीदन्ति, 
पसन्नानं भिय्योभावायः होति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा 
जनता दिदुानुगति आपज्जति, चित्तमस्स पसीदति। पञ्च आदीनवा 
कुलूपक ~ अनामन्तचारे* आपज्जति, रहो निसज्जाय आपज्जति, 
परिच्छन्न आसने आपज्जति, मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेन्तो आपज्जति, कामस ङ्कुप्पबहुलो च विहरति । पञ्च आदीनवा 
कुलूपकस्स भिक्सुनो ~ अतिवेल कुलेसु संसदुस्स विहरतो मातुगामस्स 
अभिण्हदस्सनं, दस्सने सति संसग्गो, संसर्गे सति विस्सासो, विस्सासे 
सति ओतारो, ओतिण्णचित्तस्सेतं भिक्छुनो पाटिकह्भु अनभिरतो वा 
ब्रह्यचरियं चरिस्सति अञ्जतर वा सङद्कटिट्ं आपत्ति आपजञ्जिस्सति 
सिक्खं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सति। 

२६. पञ्च बीजजातानि" - मूलबीजं, खन्धबीजं, फटुबीजं, 


१. अनुविज्ज - रो०। २. उप्पण़ठजति -सी०, रो०। ३. अपरेहि -स्या०। 
४. अपसादिके ~ सी० । ५. भीय्योमावाय - सी ०; भिय्फोमावो - स्या० । ६. अनामन्तचारो ~ 
सी०1 ७. बीजानि ~ सी०। 
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अग्गबीजं, बीजबीजजञ्मेव पञ्चमं । पञ्चहि समणकप्पेहि फलं परि- 
भाज्जत> - अग्गिपरिजितं, सत्थपरिजितं, नखपरिजितं, अबीजं, 
निन्बत्तबीजजञ्मेवः पञ्चमं । पञ्च विसुद्धियो - निदानं उदिसित्वा 
अवसेसं सुतेन सावेतन्बं, अयं पठमा विसुद्धि; निदानं उदिसित्वा चत्तारि 
पाराजिकानि उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतब्ब, अयं दुतिया विसृद्धि; 


निदानं उदिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सद्कादिसेसे ` 


उदिसित्वा अवसेसं सृतेन सावेतन्बं, अयं ततिया विसुद्धि; निदानं 
उदहिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङद्कादिसेसे उदि- 
सित्वा दवे अनियते उदहिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतम्बं, अयं चतुत्था 
विसुद्धि; वित्थारेनेव पञ्चमी । अपरापि पञ्च विसुद्धियो - सुत्तुहेसो, 
पारिसुद्धिउपोसथो, अधिद्रानुपोसथो, पवारणा, सामग्गीउपोसथो येव 
पञ्चमो । पञ्चानिसंसा विनयधरे ~ अत्तनो सीलक्वन्धो सुगुत्तो होति 
सुरक्खितो, कुक्कुच्चपकतानं पटिसरणं होति, विसारदो सद्धम्जे 
वोह रति, पच्चत्थिके सहधम्मेन सुनिग्गहितं' निग्गण्हाति, सद्धम्मदितिया 
पर्टिपन्नो होति। पञ्च अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि। पञ्च 
धम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानी ति। 


तसुहानं 


आपत्ति आपत्तिक्खन्धा, विनीतानन्तरेन च 
पुरगखा छदना चेव, आपज्जति च पच्चया॥ 
न॒ उपेति उपेति च, कप्पन्तुसङ्धतेखंः च। 
वसं वब्यसनाः सम्पदा, पस्सद्धि पुग्गखेन च॥ 
सोसानिक* खायितं* च, थेय्यं चोरो च वुच्चति. । 
अविस्सज्जि अवेभद्कि, कायतो कायवाचतो॥ 
देसना सद्धु उदेसं, पच्चन्तिकाठनेनं च। 
कम्मानि यावततियं, पाराजिथुत्लदुक्कटं * 
१. अग्गिपरिचितं -सी०, स्या० । २. निन्बटकीजं - स्या०; निन्बदरबीजं -सी०। 
३. सुनिगहीतं ~ सी ० । ४. कंप्पन्त्वस्सदधिः कं - सी ०; कप्पन्तुस्सद्ध ते - स्या० । 
५. व्यसन - सी० । ६. सोनी -सौी०; सोत्तानि-स्या०, रोऽ । ७. गखायितं - सौ०, 


स्या०, रो०। ८. परतुज्वति -सी०। ९-९. सङ्कुउदेसा -सी०, स्या०। १०. पाराजिक- 
युल्लदुक्कटं ~ स्था ०; पाराजिका युर्लदुक्कटं ~ सी० । 
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अकप्पियं कप्ियं च, अपुञ्ज्दूविनोदया' । 
सम्भज्जनीः अपरे च, भासं अपत्तिमेव च। 


अधिकरण' वत्थु" जत्ति, आप्ताः उभयानि च। 
लहुकटुमका एते, कण्हसुक्का विजानथ ॥ 


अरञ्जं पिण्डपातं च, पसुरक्खसुसानिकाः। 
अन्भोकासोः चीवरं च, सपदानो निसज्जिको'॥ 


सन्थति खलु पच्छा पि, पत्तपिण्डिकमेव च। 
उपोसथं पवारणं, आपत्तानापत्ति पि च। 


कण्सुक्कपदा एते, भिक्खुनीनं पि ते तथा। 
अपासादिकपासादि, तथेव अपरे दुवे ॥ 


कुलृपकं “ अतिवेल, बीजं समणकप्ि च। 
विसुद्धि अपरे चेव, विनयाधम्मिकंन च। 
धम्मिका च तथा वृत्ता, निदिता सुद्धिपञ्चका ति। 


§ ६. छक्कवारो 


२७. छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि। छ 


5 सामीचियो । छ जापत्तिसमुदाना। छच्छेदनका आपत्तियो । छहा- 


कारेहि आपत्ति आपज्जति। छानिसंसा विनयधरे। छ परमानि। 
छारत्तं तिचीवरेन विप्पवसितन्बं। छ चीवरानि। छ रजनानि। छ 
आपत्तियो कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो । छ आपत्तियो 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति न कायतो । छ आपत्तियो कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। छ कम्मानि। छ विवादम्‌लानि। 
छ अनुवादमूलानि। छ सारणीया ^ धम्मा" दीघसो । छ विदत्थियो, 
सगतविदत्थिया, तिरियं छ विदत्थियो। छ निस्सयपरिप्पस्सद्धियो 

१. अपुञ्जा दृविनौदिया -स्या०; अपञ्जा दुविनोदया-रो०; अपुञ्ञा 
दुविनादया - सी ० । २. सम्मज्जनि -सी० । २३. अधिकरणा -सी० । ४. वत्थु -स्या०। 
५. अपक्ति - रो०। ९. ठदहूकथमका ~ रो०। ७. पंसुरुक्वसोसानिका - रो०। ८. अब्भो- 
काते - रोऽ । ९. नेसज्जिको - रो °; निसज्जिका - सी०। १०. कुलुपके ~ स्य ० । ११. विनया- 


घम्मकानि - स्या०। १२. समुद्हन्ति - सी? स्या०। १३- १३. सारणीयाधम्मा -सी० 
रो° पौत्थके नत्वि। च 
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आचरियम्हा। छ नहाने अनुपञ्व्नात्तयो ~ विप्पकतचीवरं आदाय 
पक्कमति, विप्पकतचीवरं समादाय पक्कमति। 

२८. छटहङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतब्बं निस्सयो 
दातव्बो सामणेरो उपद्ापेतनब्बो - असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्वन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ज- 
क्न्धेन' समच्ागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिक्न्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमृत्तिजाणदस्सनक्खन्धेनं समन्नागतो होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा 

भपरेहि पि छह ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपदट्ापेतन्बो - अत्तना असेक्खेन सीलक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खे सीलक्खन्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्खेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं असेक्खे समाधिक्खन्धे 
समादपेता; अत्तना असेक्खेन पञ्जक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं 
भसेक्खे पञ्ञक्खन्धे समादपेता; अत्तना असेक्खेन विमुत्तिक्न्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खं विमुत्तिक्खन्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्खेन विमुत्तिव्नाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं असेक्खे 
विमुत्तिजाणदस्सनक्न्धे समादपेता; दसवस्सो वा होति 
अतिरेकदसवस्सो वा । 

भपरेहि पि छटहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रापितव्बो - सद्धो होति, दहिरिमा होति, 
ओोत्तप्पी होति, आरद्धविरियो' होति, उपर्टितस्सति" होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्खहि समन्नागतेन भिक्ख॒ना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपदुापितन्बो - न अधिसीरे सीलविपन्नो 
होति, न अञ्ज्ञाचारे आचारविपन्नो होति, न अतिदिद्िया दिद्िविपन्नो 
होति, बहुस्सुतो होति, पञ्जवा होति, दसवस्सो वा होति अतिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छ द्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातव्बो सामणेरो उपद्रापितव्बो ~ पटिबलो होति अन्तेवासि 


१. न्हाने - रो०, स्या०। .२. असेखेन -स्या० 1 ३. पञ्जाखन्धेन - स्या०। 
४. आरद्धावीरियो - म०1 ५. उपट्टितसति ~ सी०। . 
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वा सद्धिविहारि वा गिखानं उपद्टातुं वा उपद्ुपितुं वा, अनभिरतं' 
वूपकासेतुं वा वृपकासपेतुं वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धम्मतो विनोदेतुं , 
आपत्ति जानाति, आपत्तिवुदानं जानाति, दसवस्सो वा होति 


अ।तंरकदस्तव॑स्सो वा| 


अपरेहि पि छहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं 
निस्सयो दातब्बो सामणेरो उपदुपेतन्बो - पटिबलो होति अन्तेवासि 
वा सद्धिविहारि वा आभिसमाचारिकाय सिक्वाय सिक्लापेतुं, आदि- 
त्््णकाय सिक्खाय विनेतुं, अभिधम्मे विनेतुं, अभिविनयें 
विनेत्‌, उप्पन्नं दिद्विगतं धम्मतो विवेचेतुं, दसवस्सो वा होत्ति अतिरेक- 


10 दसवस्सो वा। 


अपरेहि पि छहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रापेतन्बो - आपत्ति जानाति, अनापत्ति 
जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरूकं आपत्ति जानाति, उभयानि 
खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि 


5 सुप्पवत्तीनि' सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुव्यञ्जनसो, दसवस्सो वा 


होति अतिरेकदसवस्सो वा । 


छ अधम्मिकानि पातिमोक्सदुपनानि, छ धम्मिकानि पाति- 
मोक्खदुपनानी ति। 


तसुदहुनं 


अगारवा गारवा च, विनीता सामीचि" पिच। 
समुदाना छदना चेव, आकारानिसंसेन च॥ 


परमानति च॑ छारत्तं, चीवरं रजनानि च। 
कायतो चित्ततो चापि, वाचतो चित्ततो पि च॥ 


कायवाचाचित्ततो च, कम्मविवादमेव च। 
अनुवादा दीघसो च, पतिरियं निस्सयेन च॥। 


१. उप्यन्नं अनमिरक्ति-स्या०; अनभिरति -सी०। २. विनोदेतं वा विनोदपितुं वौ. 
स्या०। ३. सुप्पवत्तिनी -सी०। ४. सामिची-स्या०। ५. छ-सी०। 
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अनुपञ्जत्ति'ः आदाय, समादाय तथेव च। 
असेक्खे समादपेता, सद्धो अधिसीरेन च। 
गिखानाभिसमाचारी', आपत्ताधम्मधम्मिका ति।॥ 


६ ७. सत्तकवारो 


२९. सत्तापत्तियो । सत्तापत्तिक्न्धा । सत्त॒विनीतवत्थूनि । 
सत्त सामीचियो । सत्त अघम्मिका पटिञ्व्मातकरणा । सत्त धम्मिका 
परिञ्ज्ातकरणा । स्तन्न" अनापत्ति' सत्ताहकरणीयेन गन्तुं । सत्तानि- 
ससा विनयधरे। सत्त परमानि। सत्तमे अरुणुग्गमने निस्सग्गियं 
होति । सत्त समथा । सत्त कम्मानि । सत्त आमकधञ्ञानि । तिरियं 
सत्तन्तरा । गणभोजने सत्त अनुपञ्जत्तियो । भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा 
सत्ताहपरमं सच्निधिकारक परिभुल्जितब्बानि। कतचीवरं आदाय 
पक्कमति । कतचीवरं समादाय पक्कमति । भिक्खुस्स न होति आपत्ति 
ददुब्वा । भिक्खुस्स होति आपत्ति ददुब्बा । भिक्खुस्स होति आपत्ति 
ददुव्वा । सत्त अधम्मिकानि पातिमोक्दुपनानि। सत्त धम्मिकानि 
पातिमोक्खदुपनानि । 

३०. सत्तह ङ्ग हि समन्नागतो भिक्खु विनयवरो होति ~ आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरक 
आपत्ति जानाति, सीख्वा होति, पातिमोक्खसंवरसंव॒तो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति 
सिक्छापदेसु, चतुन्नं ्ञानानं आभिचेतसिकानं* दिटदुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी उच््न्लन्ल्लाभी, आसवानं च 
खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्तिं दिटव धम्मे सयं अभिञ्ज्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति - आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुक आपत्ति जानाति, 
गरुकं आपत्ति जानाति, बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो ये ते 
धम्मा आदिकल्याणा मज्जेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 

१. अनृप्पञ्ञ्मत्ति - स्या० । २. असेखे - स्था०। ३. गिकानामिसमाचारि -स्या०। 


४ - ४. सत्तत्नं अनापत्ति सत्तन्नं आपत्ति -सी०। ५. परिकातन्ना-सी०, स्याऽ, रो० । 
९६. अभिचेतसिकानं ~ सी०। 
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सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपस्स 
धम्मा बहुस्सृता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिया सुप्परिविद्धा, चतुच्रं ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्म- 
सुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमृत्तिं पञ्व्ाविमृत्तिं दिद्रुव धम्मे 
सयं अभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहद्खेहि समन्नागतो भिक्ख॒विनयधरो 
होति - आप्तिं जानाति, अनापत्ति जानाति, ठ्टूुकं आपत्ति जानाति, 
गरुक आपत्ति जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्वानि वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृुत्तसो 
अनुग्यञ्जनसो, चतुन्नं सानानं आभिचेतसिकानं दिटदुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलखाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया 
अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमृत्तिं दद्व धम्मे सयं अभिञ्न्ना 
सच्छिकत्वा उपृसम्पज्ज विहूरति। | 

मपरेहि पि सत्तटद्धेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति - आपत्ति जानाति; अनापत्तिं जानाति; ल्हूुकं आपत्ति 
जानाति; गरक आपत्ति जानाति; अनेकविहितं पुढ्बेनिवासं अनुस्सरति, 
सेय्यथिदं'-एकं पि जातिं द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो 
पि जातियो परञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस'पि जातियो 
तसं पि जातियो चत्ताटीसं' पि जातियो पञ्व्यासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेकं पि संवट कप्पे 
अनेके पि विवद्रुकप्पे अनेकं पि सवद विवद कप्पे-'अमुत्रासि एवनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चूतो इधूपपन्नो'" ति इति साकारं सउदहेसं अनेकविहितं पृन्बे- 
निवासं अनुस्सरति; दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकन 
सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने' हीने पणीतें सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगतं 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-"“इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्च- 


१. तथाख्पास्स - सी ०, स्या० । २. छता - सी ० । ३. सय्यथीदं - सी ०, स्या०, रो०। 
४. वीसति - सी ० । ५. चत्ताीसं ~ स(०, स्या०। ६. उषप्पज्जमाने ~ सी०। 
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रितेन समन्नागता वचीदृच्चरितेन समन्नागता मनोदूच्चरितेन समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, 
इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन 
समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका 
सम्मादिरद्िका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना “ति इति दिन्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णं दुढ्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति; 
आसवानं च खया जमनासवं चेतोविमृत्तिं पञ्याविमुत्तिं दिद्ुव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

३१. सत्तहङ्खहि समन्नागतो विनयधरो सोभति - आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहूक आपत्ति जानाति, गसुकं आपत्ति 
जानाति, सीलवा होति .-.प ०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, चतुच्न 
ज्ञानानं आभिचेतसिकानं' दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं चेतोविमृ्तिं 
पञ्व्ाविमुत्ति दिटरुव धम्मे सयं अभिञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो । सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, रृहूुक आपत्ति जानाति, गरूकं 
आपत्ति जानाति, बहुस्सुतो होति ..पे०... दिष्टया सुप्पटिविद्धो 
चतुन्नं स्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी 
होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्व्ा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरूक 
भापत्तिं जानाति, उभयानि खो पनस्स पात्िमोक्छानि वित्थारेन 
त्तन्न होन्ति सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 


१. अभिचेतसिकानं - सी० । २. सुप्पटिविद्धा -सी०, स्या०, रो०। 
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अनुज्यञ्जनसो, चतुन्न॒स्ानानं आभिचेतसिकानं दिट्ुधम्मसुख- 
विहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं 
च खया अनासवं चेतोविमृत्ति पञ्जाविमृत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं 
अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खंहि समच्नागतो विनयधरो सोभति - 
आपत्ति जानाति; अनापत्तिं जानाति; लहुकं आप्तिं जानाति; गरूकं 
आपत्ति जानाति; अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथिदं- 
एक पि जातिं दरे पि जातियो ...पे०... इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं 
पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अत्तिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दृब्बण्णे सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ...प०... इति दिन्बेन चक्सुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति; 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, 

३२. सत्त असद्धम्मा -अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सृतो होति, कुसीतो होति, मुदरुस्सति होति, 
दुप्पञ्जो होति । 

सत्त सद्धम्मा - सद्धो होति, हरिमा होति, ओत्तप्पी होति, 
बहुस्सुतो होति, आरद्धविरियो होति, उपद्वितस्सति होति, पञ्ञ्जवा 
होती ति। 


तस्सुटानं 
आपत्ति अआपत्तिक्खन्धा, विनीता सामीचि' पि च। 
अवम्मिका धम्मिका च, अनापत्ति च सत्ताहं'।। 
आनिससा परमानि, अरुणसमथेनः च । 
कम्मा आमकधञ्जा च, तिरियं गणभोजनं ॥ 
सत्ताहपरमं आदाय, समादाय तथेव च। 
न होति होति होति च, अधम्माः धम्मिकानि"च॥ 


१. सामीची - स्या०, रो० । २.सत्तहं - स्या०, रो० । ३. आनिंसपरमानि - सी ° । 
४, अरूणा समथेन - सी ० । ५-५. अषम्मधम्मिकानि -स्या०, सी ०। 
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चतुरो विनयधरा, चतुभिक्ख्‌ च सोभणे'। 
सत्त चेव असद्धम्मा, सत्त सदधम्मा' देसिता' ति॥ 


8 ८. अद्रुकवारो 


३३. अद्रानिसंसे सम्पस्समानेन न सो भिक्खु आपत्तिया 
अदस्सने उक्खिपितनब्बो । अद्रानिसंसे सम्पस्समानेन परेसं पि सद्धाय सा 
आपत्ति देसेतन्बा । अद्र यावततियका । अदुहाकारेहि कुलानि दूसेति। 
अदु मातिका चीवरस्स उप्पादाय। अदु मातिका कठिनस्स उन्भाराय । 
अदु पानानि। अद्रुहि असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो 
आपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो । अदु लोकधम्मा। अद्र 
गरुधम्मा । अदु पाटिदेसनीया'। अद्रद्धिको मुसावादो। अदु उपोसथ- 
ज्गानि। अट दूसेय्यद्धानि। अदु तित्थियवत्तानि। अदु अच्छरिया 
अब्भुतधम्मा महासमृहे । अद्र अच्छरिया अब्भृतधम्मा इमस्म धम्म- 
विनये । अदु भनतिरित्ता । अद्र अतिरित्ता। अद्ुमे अरुणुग्गमने 
ष्टण होति । अदु पाराजिका । अदरुमं वत्थु परिपूरेन्ती नासेतन्बा । 
अटूमं वत्थु परिपूरेन्तिया' देसिता* पि अदेसिता" होति । अदु वाचिका 
उपसम्पदा। अदु पच्चुदातन्बं । अदु आसनं दातनव्बं। उपासिका 
अरु वरानि याचति। अदुहङ्धेहि समन्नागतो भिक्खु भिक्ुनोवादको 
सम्मन्नितन्बो । अद्रानिसंसा विनयधरे। अदु परमानि। तस्सपापिय्य- 
सिककम्मकतेन- भिक्खुना अद्रुसु धम्मेसु सम्मा वत्तितब्बं । अदु अधम्मि- 
कानि पातिमोक्खदरुपनानि' अद्र धम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानी ति । 


तस्सुहानं 
नसो भिक्खु परेसं पि, यावततियदूसना। 
मातिका कथिनुब्भारा, पाना अभिभूतेन च॥। 


लोकधम्मा गरुधम्मा, पाटिदेसनीया मुसा । 
उपोसथा च दूतङ्खा, तित्थिया ˆ समुटेपि च॥ 


१. चत्तारो ~ सी०, स्या०, रो० । २. सोभने -सी०। ३-३. सद्धम्मदेसिता - सी ०, 
स्या०। ४. पाटिदेसनिया -सी०, रो०। ५. परिपूरेन्तीया -सी०। ६. देसितं ~ रो° । 
७. अदेसितं ~ रो० । ८. तस्सप"पियसिक।कम्मकतेन ~ स्या ०; तस्सपापिय्यसिकाकम्मकतेन - 
रो०। ९. पातिमोक्खछरठपनानि - सी ०, रो०। १०. तित्थिका -सी०, स्या०, रो०। 
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अढ्भृता अनतिरित्त, अतिरित्त निस्सग्गिय। 
पाराजिकदट्ुमं वत्थु, अदेसितूपसम्पदा।॥। 


पच्चुदुानासनं चेव, वरं ओवादकेन च। 
आनिसंसा परमानि, अद्ुधम्मेसु वत्तना । 
अधम्मिका धम्मिका च, अहुका सुप्पकासिता ति॥ 


६ ९. नवकवारो 


३४. नव॒ आघातवत्यूनि । नव आघात पटिविनया। नव 
विनीतवत्थूनि। नव पठमापत्तिका । नवहि सद्धो भिज्जति। नव पणीत- 
भोजनानि । नवमंसेहि दुक्कट । नव पातिमोक्॒टेसा । नव परमानि । नव 
तण्टामूलका धम्मा । नव विधमाना । नव चीवरानि अधिद्रातव्बानि । नव 
चीवरानि न विकप्पेतम्बानि । दीघसो नव विदत्थियौ सुंगतविदत्थिया । 
नव अधम्मिकानि दानानि । नव अधम्मिका पटिग्गहा । नव अधम्मिका 
परिभोगा -तीणि धम्मिकानि दानानि, तयो धम्मिका परिग्गहा, 
तयो धम्मिका परिभोगा । नव अधम्मिका सञ्जत्तियो'। नव धम्मिका 
सञ्जत्तियो । अधम्मकम्मे द्रे नवकानि। धम्मकम्मे द्रे नवकानि। 


; नव अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि। नव धम्मिकानि पातिमोक्ख- 


दपनानी ति। 


तस्सुहानं 

आघातवत्युविनया, विनीता पठमेनं च। 
भमिज्जति च पणीतं च, मसुटेसपरमानि च॥ 

तण्हा माना अधिद्राना, विकप्पे च विदत्थियो। 

दाना परिग्गहा भोगा, तिविधा पुन धम्मिका॥ 
अधम्मधम्मसजञ्जत्ति, दुवे दवे नवकानि च। 
पातिमोक्खदुपनानि", अधम्मधम्मिकानि'चा ति॥ 
१. वत्थुं -सी०, स्या०, रो०। २. तीनि-सी०। ३. पञ्ञत्तिथो -सी०। 


४, आधातवत्थूनि विनया -रो० । ५. पातिमोक्छठपनानि च ~ रो० । ६. अधम्मिका 
घम्मिकानि - सो°। 
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३५. दस जाघातवत्थूनि। दस्र आघातपरिविनया। दस 
विनीतवत्थूनि । दसवत्थुका मिच्छादिद्। दसवत्थुका सम्मादिद्ध। दस 
अन्तग्गाहिका दिद्ि। दस मिच्छत्ता। दस सम्मत्ता। दस अकुसल- 
कम्मपथा । दस कुसटकम्मपथा । दस अधम्मिका सलाकग्गाहा! । दस 
धम्मिका सलाक्ग्गाहा । सामणेरानं दस सिक्खापदानि। दसह द्गेहि 
समन्नागतो सामणेरो नासेतन्बो 

३६. दसह द्धेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्कु 
गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्ाति, परस्स भासपरियन्तं न 
उग्गण्टाति, अत्तनो भासपरियन्तं अनुग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं 
अनुग्गहेत्वा अधम्मेन कारेति, अप्पटिञ्जाय आपत्ति न जानाति, 
आपत्तिया मूक न जानाति, आपत्तिसमुदयं नजानाति, आापत्ति- 
निरोधं न जानाति, आपत्तिनिरोधगामिनि' पटिपदं न जानाति। 

दसह द्खटि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह्भु गच्छति - 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्गण्टाति, परस्स भासपरियन्तं उग्गण्टाति, 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन 
कारति, परटिञ्व्नाय आप्तिं जानाति, जापत्तिया मूलं जानाति, 
आपत्तिसम्‌दयं जानाति, आपत्तिनिरोधं जानाति, जआपत्तिनिरोध- 
गामिनि पटिपदं जानाति। 

अपरेहि पि दसहङ्कखहि समन्नागतो विनयधरो वारोत्वेव सहभू 
गच्छति - अधिकरणं न जानाति, अधिकरणस्स मृं न जानाति, 
अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरणनिरोधं न जानाति, अधि- 
करणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानाति, वत्थु न जानाति, निदानंन 
जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, अनुपञ्जत्ति' न जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति 

दसहद्धेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्कु 
गच्छति - अधिकरणं जानाति, अधिकरणस्स मूक जानाति, अधिकरण- 
समुदयं जानाति, अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं 


१. सलाकगाहा -सी०, स्या०, रो०। २. आपत्तिनिरोघगामिनी - सी ०। 
३. अनुप्पञ्त्ि - स्या० । 
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परिपदं जानाति, वत्थूं जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, 
अनुपञ्जत्तिं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति । 

अपरेहि पि दसहङ्खहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्कु 
गच्छति - जत्तिं न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, न पुञ्बकुसलो 
होति, न अपरकूसलो होति, अकालञ्बू च होति, आपत्तानापत्तिन 
जानाति, लहूुकगरुक आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न जानाति, दुटटुल्लादट्‌ टृल्लं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो 
पनस्स न सुगगहिता' होति न सुमनसिकता न सूपधारिता । 


दसहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं 
गच्छति - जत्तिं जानाति, जत्तिया करणं जानाति; पुन्बकुसलो होति, 
अपरकूसलो होति, कालञ्ञू च होति, आपत्तानापत्तिं जानाति, 
लहुकगरुक आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, 
दुट॒टुल्लादुट्‌टुल्ल आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स 
सुगगहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता। 

अपरेहि पि दसह द्ंहि समन्नागतो विनयघरो बालोत्वेव सद्धं 
गच्छति - आपत्तानापत्तिं न जानाति, ख्हुकगरूकं आपत्ति न 
जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्‌टृल्लादुट्‌टुल्लं 
आपत्ति न जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन 
न स्वागतानि होन्ति न सुविभत्तानि न सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छि- 
तानि सुत्तसो अनब्यञ्जनसो, आपत्तानापत्तिं न जानाति, लहुक- 
गरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुट॒टुल्लादुट्‌टुल्ल आपत्ति न जानाति, अधिकरणे च न विनिच्छय- 
कुसलो होति। 

दसह ङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह्भु 
गच्छति - आपत्तानापत्ति जानाति, लहुकगरूकं आपत्ति जानाति, 
सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌टुल्लादुटटुल्लं आपत्ति जानाति, 
उभयानि खो पनस्स पातिमोक्वानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुग्यञ्जनसो, 
गाद्नण्यनत्ति जानाति, ल्हुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसा- 


१. सुहता ~ सी० । २. सृपपपधारिता-सी०। 
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नवसेसं आपत्ति जानाति, दुटट्ल्लादुटटुल्लं आपत्ति जानाति, अधिकरणे 
च॒ विनिच्छयकुसखो होति । 

३७. दसहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु उब्वाहिकाय सम्मनि- 
तज्बो । दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । 
दस आदीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । दस दानवत्थूनि ५ दस रतनानि । 
दसवग्गो भिक्खुसङद्घो । दसवग्गेन गणेन उपसम्पादेतव्बं । दस पंसु- 
कूलानि। दस चीवरधारणा। दसाहपरमं . अतिरेकची वरं धारेतव्बं । 
दस सुक्कानि। दस इत्थियो। दस भरियायो। वेसालियाः दस 
वत्थूनि दीपेन्ति। दस पुम्गला अवन्दिया। दस अक्कोसवत्थूनि । दस- 
हाकारेहि पेसुञ्जं उपसंहरति। दस सेनासनानि। दस वरानि 
याचिंसु। दस अधम्मिकानि पातिमोक्टुपनानि। दस धम्मिकानि 
पातिमोक्खदुपनानि ! दसानिसंसा यागुया । दस मसा अकण्पिया । दस 
परमानि। दसवस्सेन भिक्खुना व्यत्तेन पटिबरेन पड्बाजेतन्बं उप- 
सम्पादंत=< निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपट्ापेतव्बो । दसवस्साय 
भिक्खुनिया ब्यत्ताय पटिवलाय पव्बाजेतन्बं' उपसम्पादेतन्बं निस्सयो 
दातन्बो सामणेरी उपद्रापितव्ना। दसवस्साय भिक्खुनिया ब्यत्ताय 
पटिबलाय वुद्रापनसम्मृति' सादितन्ना। दसवस्साय गिहिगताय 
सिक्खा दातन्ना ति । 


तस्तुहान 
आघात विनय" वत्थु, मिच्छा सम्मा च अन्तगा। 
मिच्छत्ता चेव सम्मत्ता, अकूसखा कसला पि च॥ 
सलाका अधम्मा धम्मा, सामणेराः च नासना। 
भासाधिकरणं चेव, उजत्तिल्हुकमेव* च॥ 
लहुका गरुका एते, कण्ह्सुक्का विजानाथः। 
उब्बाहिका च सिक्वा च, अन्तेपूरेः च वत्थूनि।॥ 
रतनं दसवग्गो च, तथेव उपसम्पदा । 
पंसुक्लधारणा च, दसाहसुक्कदत्थियो ॥। 
१. बेसालियं - सी ०, स्था०। २. पन्बाजेतब्बा - सी ०। ३. वृदुपनसम्मति - स्या०। 
४ गिहीगताय -सी० । ५-५. अवचातविनया -सी०, स्या०। ६. सामणेरी-सी०। 


७. पञ्डाच्तिरहुकमेव - सी ० । ८. विजानथ - सी०, स्या०। ९. अन्तेपुरा -स्या०, रो०। 
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भरिया दस वत्थूनि, अवन्दियक्कोसेन . च। 
पेसुञ्जं चेव सनानि, वरानि च अधम्मिका॥ 


धम्मिका यागुमंसा च, परमा भिक्सु भिक्सुनी। 
वुदापना' गिहिगता, दसका सुप्पकासिताति॥ ` 


§ ११. एकादसकवारो 


३८. एकादस पुग्गला अनुपसम्पन्ना न उपसम्पादेतब्बा, 
उपसम्पन्ना नासेतब्बा । एकादस पादुका अकप्िया। एकादस पत्ता 
अकप्पिया । एकादस चीवरानि अकपिियानि। एकादस यावततियका । 
भिक्सुनीनं एकादस अन्तरायिका धम्मा पच्छितव्बा । एकादस चीवरानि 
अधिद्रातम्बानि। एकादस चीवरानि न विकप्पेतब्बानि। एकादसे 
अरुणुग्गमने निस्सग्गियं होति। एकादस गण्ठिका कप्पिया। एका- 
दस विधाः कपिया । एकादस पथवी* अकप्पिया । एकादस पथवी 
कृपिया। एकादस निस्सखणष््यट्ठण) । एकादस पुग्गला 
अवन्दिया। एकादस परमानि। एकादस वरानि याचिसु। एकादस 
सीमादोसा । अक्कोसकपरिभासके पुग्गले एकादसादीनवा पाटिका । 
मत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुखीकताय, यानी- 
कृताय वत्थुकताय अनुह्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय एकादसानिसंसा 
पाटिक ङ्का । सुखं सुपति, सुखं पटिबुज्जति, न पापकं सुपिनं पस्सति, 
मनुस्सानं पियो होति, अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्खन्ति, नास्स" 
अगिगिवा विसं वा सत्थं वा कमति, तुवटू“ चित्तं समाधियति, मृखवण्णो 
विप्पसीदति, असम्मृग्हो काकं करोति, उत्तरि' अप्पटिविज्ज्न्तो ब्रहम- 
लोकूपगो होति ~ मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुली 
कताय यानीकताय वत्थुकताय अनुद्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय 
इमं एकादसानिसंसा पारिकङ्का ति। 


तस्सुहानं 
नासेतव्बा पादुका च, पत्ता च चीवरानि च। 
ततिया पुच्छितन्बा च, अधिद्रानविकप्पना 


१. पेसुजञ्जा-रों०। २. सेनान-सी०, स्या०,रो०। ३. बुहुपना-सी०। 
४. वीया -स्या०। ५. पथविथौ - रो०; पठवियो ~ सी०, स्या०। ६. बहुलिकताय - रो०। 
७. नस्स -रो० । ८. तुवटं - सी ०, स्या०, रो०। ९. उत्तरि-सी०, रो०। ` | 
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अरुणा गण्ठिका विधा, अकप्पिया च कप्पियं। 
निस्सयावन्दिया चेव, परमानति वरानि च। 
सीमादोसा च अक्कोसा, मेत्तायेकादसा कता ति।॥ 


तस्सुहानं 


एक्का च दका चेव, तिका च चतुपञ्चका। 
छरसत्तदुनवका च, दस , एकादसानि च॥ 


हिताय सब्बसत्तानं, जातधम्मेन तादिना। 
एकुत्तरिका विमला, महावीरेन देसिताति।। 


1 ॥। 
~~~: © *-~---~ 
॥ ॥। 
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१. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मजस, कि परियोसानं ? 
पवारणाकम्मस्स' को आदि, कि मज्के, कि परियोसानं ? तज्जनीयकम्मस्स 
को आदि, कि मञ्क्ञे, कि परियोसानं 2 नियस्सकम्मस्स' ...पे०... 
पल्माजनीयकम्मस्स ...पे०.. पटिसारणीयकम्मस्स ...प०... उक्खेप- 
नीयकम्मस्स ...पे०... परिवासदानस्स ...प०... मूल खक्ष 
...पे० ... मानत्तदानस्स... पे ०... अब्भानस्स ...पे ०... उपसम्पदाकमस्स.... 
तज्जनीयकम्मस्स परिप्पस्सद्धिया ... सथा््ष्न्ख्द परिप्पस्सद्धिया ... 
पृल्बाजनीयकम्मस्स' परिष्पस्सद्धिया ... पटिसारणीयकम्मस्स परिप्प- 
स्सद्धिया ... उक्खेपनीयकम्भस्स॒  परिप्पस्सद्धिया ... सतिविनयस्स ... 
अमृब्ह्विनयस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय ... तिणवत्थारकस्स ... भिक्सु- 
नोवादकसम्मुतिया ... तिचीवरेन अविप्पवाससम्मुतिया ... सन्थतसम्म्‌- 
तिया" ... रूपियखडकसम्मुतिया ... साटियग्गाहापकसम्मृतिया" ... पत्त- 
ग्गाहापकसम्मुतिया ... दण्डसम्मुतिया ... सिक्कासम्मुतिया ... दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि मज्ज्ञे, कि परियोसानं ? 


$ २. आादमनज्ज्नन्ता- स्सज्जना 


२. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मज्छे, कि परियोसानं ति ? 
उपोसथकम्मस्स सामग्गी- जादि, किरिया मज्छे, निदानं परियोसानं । 
पवारणाकम्भस्स को आदि, कि मज्के, कि परियोसानं ति? 
पवारणा्कच्छ्ः सामग्गी आदि, किरिया मज्ज, निदानं परियोसानं । 
तज्जन यकभ्मस्र' को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? 
तज्जनीयकम्मस्स वत्थु च पु्गलो च आदि, त्ति मज्ज्ञे, कम्मवाचा 
परियोसानं । 
१. पवारणकम्मस्स ~ सी ° । २. तज्जनियकम्मस्स ~ रो० । ३. निस्सयकम्मस्स ~ 
रो०। ४. पञ्बाजनियकेम्मस्स - रो० । ५. तस्सपापियसिकाय - स्या०, म०। ६. सन्थत- 


सम्मतिया ~ स्या०। ७. साटियगाहापकसम्मूतिया - सी०, रो०; सारियगाहापकसम्मतिया - 
स्या०। ८. सामग्गि -सी०। 
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नियस्सकम्मस्स ...पे ०... प्बाजनीयकम्मस्स ...पे ०... पटिसार- 
णीयकम्मस्स ..प०... उक्खेपनीयकम्मस्स' ...पे ०... वौनाप्तलस्स 
...पे०... म्‌लायपटिकस्सनाय -..पे ०... मानत्तदानस्स ...पे ०... अन्भानस्स 
को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? अन्भानस्स वत्थु च पृग्गलो 
च आदि, जति मज्ज्े, कम्मवाचा परियोसानं । 

उपसम्पदाकम्मस्स को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? 
उपसम्पदाकम्मस्स पुम्गलो आदि, जत्ति मज्डी, कम्मवाचा परियोसानं। 

तज्जनीयकम्मस्स परटिपपस्सद्धिया को आदि, कि म्स, कि 
परियोसानं ति ? तज्जनीयकम्मस्स पण्टिव्ः॥व्८५ सम्मावत्तना आदि, 
त्ति मज्छ्ञे, कम्मवाचा परियोसानं। 

नियस्सकम्मस्स ...प०... पव्बाजनीयकम्मस्स ...प०... पटिसार- 
णीयकम्मरस ...पे०... उक्खे०१९९०९९६६' परिप्पस्सदधिया को आदि, कि 


मज्ज, कि परियोसानं ति ? उक्खेपनीयकम्मस्स पटिप्पस्सद्धिया सम्मा- 


वत्तना आदि, जत्ति मजञ्ज्ञे, कम्मवाचा परियोसानं। 

सतिविनयस्स को आदि, कि मज्ज्े, कि परियोसानं ति? 
सतिविनयस्स वत्थु च पुग्गलो च आदि, जत्ति मज्ज्ञे, कम्मवाचा परि 
योसानं । ॑ 
अमृन्हविनयस्स...प१०...तस्सपापय्यस्छिर्ः ...पे ० ...तिणवत्थार- 
कस्स ...पे०... भिक्खुनोवादकसम्मुतिया ..-पे ०... तिचीवरेन अविप्पवास- 
सम्मुतिया ...प०... सन्थतसम्मुतिया ...प१०... रूपियछडुकसम्मुतिया 
...पे०... साटियग्गाहापकसम्मुतिया ...पे०... पत्तम्गाहापकासम्मुतिया 
...पे०... दण्डसम्मुतिया ...पे०... सिक्कासम्मुतिया ...पे०... दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि मज्मे, कि परियोसानं ति ? दण्डसिक्कासम्मुतिया 
वत्थु च पुग्गलो च आदि, जत्ति मज्ज्ञे, कम्मवाचा परियोसानं । 


१. उक्खेपनियकम्मस्स - रो०। 
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१. दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
ञ्ज्नत्तं ~ सद्खसुट्टुताय, सद्फासुताय, दुम्मडकृन पुर्गलानं निगगहाय, 
पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, दिद्ुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय सद्धम्मद्ितिया विनयानुग्गहाय । 

यं सद्धसुट्ढ त सद्धफासु । य सङ्कफासु त दुम्मडकूनं पुग्गलानं 
निग्गहाय । यं दुम्मडकूनं पुग्गलानं निग्गहाय तं पेसलकानं भिक्खून फासु- 
विहाराय । यं पेसलानं भिक्ूनं फासुविहाराय तं दिद्ुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय यं दिद्रुधम्मिकानं आसवानं संवराय तं 
सम्परायिकानं आसवानं परटिघाताय। यं सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघाताय तं अप्पसन्नानं पसादाय । य अप्पसन्नानं पसादाय तं पसन्नानं 
सिय्योभावाय। यं पसल्नानं भिय्योभावाय तं सद्धम्मद्ितिया। यं 
सद्धम्मद्भतिया तं विनयानुग्गहाय । 

यं सद्खसुट्ट्‌ तं सद्धफासु । यं सङ्खसुट्‌रु तं दुम्मडकूनं पुग्ग- 
लानं निग्गहाय। यं सङ्खसुटढ तं पेसलानं भिक्छूनं फासुविहाराय । 
यं सङ्कसुटटु तं दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय । य सङ्खसुट्ट्‌ तं 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय। यं सद्खसुटट तं अप्पसन्नानं 
पसादाय । यं सद्खसुट्टु तं पसन्नानं भिय्योभावाय। यंसद्धसुट्टु तं 
सद्धम्मद्ितिया । यं सङद्भसुट्टु तं विनयानुग्गहाय । 


यं सद्धफासु तं दुम्मडकूनं पुग्गखानं निग्गहाय । यं सङ्खफासु 
तं पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय । यं सद्धफासुं तं दिद्ुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय। यं सङ्कफासु तं सम्परायिकानं भसवानं पटि- 
घाताय। यं सङ्कफासु तं अप्पसन्नानं पसादाय। यंसङ्कफासु तं 
पसन्नानं भिय्योभावाय । यं सङ्कफासु तं सद्धम्मद्ितया । यं सद्कफासु 
तं विनयानुग्गहाय। यं सङ्कफासु तं सद्धसुटटु । 


१. भीय्योभावाय -सी०। 
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यं दुम्मडकूनं पुग्गखनं निग्गहाय...पे०...य पेसलानं भिक्खनं 
फासुविहाराय ... यं दिदुधम्मिकानं जआसवानं संवराय ... यं सम्परायिकानं 
आसवानं पटिघाताय ... यं अप्पसघ्रानं पसादाय ...यं पसन्नानं भिय्यो ४. 24 
भावाय ... यं सद्धम्मद्ितिया ... यं विनयानुग्गहाय तं सद्धसुटट्‌ । यं 
विनयानुग्गहाय तं सद्धफासु। यं विनयानुग्गहाय तं दुम्मडकूनं 
पुरगलानं निग्गहाय । यं विनयानुग्गहाय तं पेसलानं भिक्सूनं फासु- 
विहाराय । यं विनयानुग्गहाय तं दिटुधम्मिकानं आसवानं संवराय । यं 
विनयानुग्गहाय तं सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय । यं विनया- 
नुग्गहाय तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं विनयानुग्गहाय तं पसन्नानं भिय्यो- 
भावाय। यं विनयानुग्गहाय तं सद्धम्मरद्ितिया ति। 10 


अत्थसतं धम्मसतं, द्वे च निंरुत्तिसतानि। 
चत्तारि जाणसतानि, अत्थवसे पक्रणं ति॥ 

तस्सुहानं 
पठमं अद्ुपुच्छायं, पच्चयेसु पुनद च। 
भिक्सूनं सोठस' एते, भिक्खुनीनं च सोठस ॥ 
पय्यालअन्तरा भेदा, एकृत्तरिकमेव च । 15 
पवारणत्थवसिका, महावग्गस्स सद्धहो ति॥। 


' ` ` १. पृच्छाय-सी०, स्या०, रोरः। २.सोढता -सी०, स्परा०, रो° 1 ३. पारण 
वसिका -सी०। भि | 


१०. गाथासङ्गणिकं 
§ १. सत्तनगरेसु पञ्ञत्तसिक्वापदं 


ए. 255, 


1२. 144 १. एकंसं चीवरं कत्वा, पग्गण्हित्वान अञ्जलि । 


आसीसमानरूपो व, किस्स त्वं इध मागतो ॥। 
दरसु विनयेसु येः पजञ्ञ्त्ता। 
उदेसं आगच्छन्ति  उपोसथेसु ॥ 
5 कति ते सिक्वापदा होन्ति 
कतीसु" नगरेसु पञ्ञत्ता॥। 
भट्को ते उम्मङ्को, योनिसो परिपृच्छसि। 
तग्घ॒ ते अहमक्खिस्सं, यथासि कुसलो तथा ।॥। 
द्वीसु विनयेसु ये पञ्ञत्ता। 


10 उदहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु 
उ्््ट्लसपन ते होन्ति। 
सत्तसु नगरेसु पञ््त्ता॥ 


कतमेसु सत्तसु नगरेसु पञ्जत्ता । 
इङ्खः मे त्वं व्याकर नं"॥ 
16 तः वचनपथं निसामयित्वा । 
पटिपज्जेम हिताय नो सिया॥ 


वेसालियं" राजगहे, सावत्थियं च आटवियं । 
कोसम्बियं च सक्कसु, भग्गेसु चेव पजञ्च्यत्ता॥ 
कति वेसालियं पञ्जत्ता, कति राजगहे कता । 
20 सावत्थियं कतिः होन्ति, कति आठवियं कताः ॥ 
कति कोसम्बियं पञ्ज्यत्ता, कति सक्केसु वुच्चन्ति । 
कृति भग्गेसु पञ्च्यत्ता, तं मे अक्खाहि पुच्छितो । 


१. आसिसमनश्पो -सी०, स्या०, रो०। २. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
३. कतिसु - म० । ४. यथा पि-सी०स्या०, रो०। ५. वं-सी०रो०। ६. तव-स्या०) 
७. वेसालिया - सी ०, स्या०,रो०। ८, कंती-सी० । ९. तथा -रो० । 
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दस वेसालियं पञ्ञत्ता, एकवीस! राजगहं कता । 8. 256 
छऊन तीणिः सतानि, सब्बे सावत्थियं कता ॥ 


छ आच्वियं पञ्ञत्ता, अदु कोसम्बियं कता। 
अदु सक्कसु वृच्चन्ति, तयो भग्गेसु पञ्ञ्यत्ता ॥ 


ये वेसालियं पञ्जत्ता, तें सुणोहि यथातथं । ¢ 
मेथुनविगगहुत्तरि, अतिरेक. च काठकं 
भृतं परम्परभत्तं, दन्तपोनेन' अचेलको' | 


भिक्खुनीसु च अक्कोसो, दसेते वेसाल्यं कता ॥ 


ये राजगहं पञ्त्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
अदिन्नादानं राजगहे, द्रे अनुद्धसनाद्रेपिचभेदा।। 10 


अन्तरवासकं रूपियं सुत्तं, उज्जञापनेन" च पाचितपिण्डं । 1२. 145 
गणभोजनं विकाले च, चारित्तनहानंˆ ऊनवीसति'॥ 


चीवरं दत्वा वोसासन्ति, एते राजगहे कता। 
गिरग्गचरिया तत्थेव, छन्ददानेन एकवीसति ।। 


ये सावत्थियं पञ्ञत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 18 
पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसा भवन्ति सोठस ॥ 


अनियता च द्रे होन्ति, निस्सग्गिया चतुवीसति। 
छपज्व्ाससतं' चेव, खुदहकानि पवृच्चन्ति ॥ 


दस्यव च गारण्हा, द्रेसत्तति च सेखिया । 
छन तीणि सतानि, सब्बे सावत्थियं कता॥, 20 


ये आद्वियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
कुटिकोसियसेय्या च, खणने गच्छ देवते। 
सप्पाणक च सिञ्चन्ति, छ एते आढ्वियं कता ॥ 


१. एकरसं ~ रो०; एकवीसा -स्या० । २. तीनि -सी० । ३. यथाकथं ~ सी०, 
स्या ° । ४. मेधुनविगहृततरी - सी ० । ५. दन्तपोणेन -सी०, रो० । ६. अचे्ठको - सी ०। 
७. उञ्छपिनकन - स्या० । ८. न्हानं - स्या०। ९. ऊनवीस - स्या०। १०. बौसासन्ती - 
स्थाऽ, रो०। ११. छष्पल्ाससतं - स्या० 1 १२. पवृच्चरे -स्या० । १३. दस -स्या०, 
रो० । १४. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । १५. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
३३ 


8. 25१ 
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ये कोसम्बियं पञ्चत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
महाविहारो दोवचस्सं, अज्जं दारं सुराय च। 
अनादरियं सहधम्मो, पयोपानेन अद्रुमं ॥ 


ये सक्केसु पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
एढठलकलोमानि पत्तो च, ओवादो चेव भेंसज्जं ॥ 


सूचि' आरल्बिको. चेव, अद्रुतेः कापिलवत्थव। 
उदकसुद्धिया ओवादो, भिक्खुनीसु पवृच्चन्ति ।। 


ये भग्गेसु पञ्ञत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
समादहित्वा विसिब्बेन्ति, सामिसेन ससित्थक । 


पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति। 
सत्त च" निस्सग्गियानि", अदु दत्तिः खुट्का॥ 


दे गारय्हा तयो सेक्ला, छप्पञ्वास सिक्खापदा". । 
छसु नगरेसु पञ्जत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 


छन तीणिसतानि, सब्बे सावत्थियं कता। 
कारुणिकेन बुद्धेन, गोतमेन यसस्सिना॥ 


§ २. चतुविपत्ति 


२. यं तं पृच्छिम्ह्‌ अकितयि नो। 
त॒ तं व्याकतं अनचञ्व्यथा॥ 
अज्जं तं पृच्छामि तदिद“ ब्रूहि। 
गरुक ^ ख्हूुकञ्चा पि सावसेसं । 
अनवसेसं“ दुट्‌टुल्लं च अदुट्टल्लं । 
यं च यावततियका ॥। 


१. सहवम्भो च -स्था० रो०। २.पिच-~स्या०। ३. सूचौा-सी०। ४. छएतै - 
सीर, स्या०, रो०। ५. पवुच्चति-स्या०। ६. सी०,. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
७.. निस्सग्गिया - सी ० । ८. दत्तिसति च -सी०, स्या० । ९. सेवा -रो० । १०. स्या०, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि। ११. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। १२. त्वं -स्या०, रो०। 
१३. अपुच्छिम्ह ~ सी ०; अपुच्छिम्हा -स्या०, रो०। १४. अक्ित्तिपी -सी०, स्या०, रोऽ। 
१५. तमिदं ~ रो०। १६. गरक -स्या०, रो०। १७. नावसेषं - सी ०। | . 
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साधारणं असाधारणं । 

विभत्तियो' च' येहि समथेहि सम्मन्ति ॥ 
सब्बानि पेतानि वियाकरोहि। 

हन्द वाक्यं सुणोम ते॥ 


एकतिसा ये गरुका, अद्रृत्थ अनवसेसा। 
ये गरुका ते दुटटुल्ला, यें दुट॒टुल्ला सा सीलविपत्ति । 
पाराजिक सङ्कादिसेसो, सीलविपत्ती ति वुच्चति ॥ 


थुल्लच्चयं पाचित्तिया, पारटिदेसनीयं* दुक्कट । 
दुढ्भासितं यो चायं, अक्कोसति हसाधिप्पायो 
अयं सा आचारविपत्तिसम्मता ॥ 


विपरीतदिद्ि गण्न्ति, असद्धम्मेहि पुरक्खता । 
अब्भाचिक्छन्ति सम्बद्ध, दुप्पञ्व्या मोहपारुता । 
अयं सा दिद्विविपत्तिसम्मता ॥ 


३. आजी वहेतु आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
मभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आजीवहेतु आजीवकारणा सञ्च- 
रित्तं समापज्जति, भाजोवहेतु आजीवकारणा - “यो ते विहारे वसति 
सो भिक्खु अरहा ति भणति, आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्ख॒ 
पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्ज्ापेत्वा भुञ्जति, आजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी. पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विजञ्व्यापेत्वा 
भुञ्जति, आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं* वा ओदनं वा अगिलानो 
जत्तनो अत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जति। अयं सा भाजीवविपत्ति 
सम्मता । 


एकादस यावततियका, ते सुणोहि यथातथं । 
उक्ित्तानुवत्तिका, अद्र यावततियका । 
अरिद्रौ चण्डकाढी' च, इमे तं यावततियका॥। 


१. विपत्तिथो - सी ०, स्या०, रो० । २. सी० पोत्थके नत्थि । ३. पाचित्तियं - सी ०, 

स्या०, रौो० । ४. पाटिदेसनियं - सी०, रोऽ । ५. हस्साधिष्पायो -सी०, स्या०, रो० | 

६. भिक्खु - सी ० । ७. भिक्खु सूपं -सी०, स्या० । ८. उक्छित्तानुवत्तका -सी०, रो० । 
९. चण्डकाली ~ सी०, स्या०, रो०। 


10 


20 


2 
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§ ३. छेदनकादि 


४. कति छंदनकानि ? कति भेदनकानि ? कति उदालन- 
कानि? कति अनजञ्व्वपाचित्तियानि ? कति भिक्खुसम्मुतियो ? 
कति सामीचियो ? कति परमानि? 

केति जानन्ति पञ्ञत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 

छ छेदनकानि। एकं भेदनक । एक॒ उदहालनक । चत्तारि 
अनजञ्जपाचित्तियानि। चतस्सो भिक्खुसम्मुतियो । सत्त सामीचियो । 
चुहस परमानि। 

सोकस' जानन्ति पञ्ञत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 


§ ४. असाधारणादि 
५. वीसं द्रे सतानि भिक्खूनं सिक्वापदानि। 


उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
तीणि सतानि चत्तारि भिक्खुनीनं सिक्खापदानि। 
उदेसं आगच्छन्ति  उपोसथेसु ॥ 


छचत्तारीसा भिक्खून, भिक्सृनीहि असाधारणा । 
सतं तिसा च भिक्वुनीन, भिक्वूहि असाधारणा ॥ 


सतं सत्तति छच्चंव, उभिन्नं असाधारणा । 
सतं सत्तति चत्तारि, उभित्नं स८८८८६९्द' | 


वीसं दवे सतानि भिक्खूनं सिक्खापदानि। 


उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु । 

तं सुणोहि यथातथं ॥। 

पाराजिकानि चत्तारि, सङ्कादिसेसानि भवन्ति तेरस। 
अनियता द होन्ति ॥ 


निस्सग्मियानि तिसेव, द्वेनवुति च खृहका, 
चत्तारो पादिदेसनीया^, पञ्चसत्तति सेखिया ॥ 


१. सोदश - म०। २. छ्वत्तारीस - रो०, छचतताटीसा - सी ०, छवत्तामीस ~ स्या०। 
३. समसिक्वातौ ~ स्या०, रो० । ४. अनियतानि-स्या०, रो०। ५. पाटिदेहनिया- 
सी०, रो०। 


१०.४.४५ | असाधारणादि २६१ 


वीसं ढे सतानि चिमे होन्ति भिक्खूनं सिक्खापदानि । 
उदेसं १ आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
तीणि' सतानि चत्तारि, भिक्छुनीनं स्क्खिापदानि । 
उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु, ते सुणोहि यथातथं ॥ 
पाराजिकानि अदु, सङ्कादिसेसानि भवन्ति सत्तरस। 
निस्सग्गियानि तिसेव, सतं सद्वि' छ चेव खुटकानि पवुच्चन्ति । 


अट पाटिदसनीया, पञ्चसत्तति संखिया । 
तीणि सतानि चत्तारि चिमे होन्ति भिक्खुनीनं सिक्खापदानि। 
उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु 


(1 


छचत्तारीसा भिक्वूनं, भिक्खुनीहि असाधारणा । 10 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


छ सद्खादिसेसा, देः अनियतेहि अद्ु। ४, 60 
निस्सग्गियानि' द्वादस, तेहि ते होन्ति वीसति ॥ 


देवीसति खुह्‌का, चतुरो पाटिदेसनीया। 
छचत्तारीसा चिमे होन्ति, भिक्वूनं भिक्ुनीहि असाधारणा ॥ 1 


ऊष 


सतं तिसा च भिक्सृनीन, भिक्ूहि असाधारणा । 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्खम्हा दस निस्सरे। 
निस्सग्गियानि द्वादस, छन्नवृति च सुद्रका। 
अदु पाटिदेसनीया।। 0 


सतं तिसा चिमे * होन्ति भिक्सुनीनं, भिक्वूहि असाधारणा । 
सत॒ सत्तति छच्चेव, उभिन्नं असाधारणा । 
ते सुणोहि यथातथं ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति सोटस । 
अनियताः द्रे होन्ति, निस्सग्गियानि'ः चतुवीसति॥ 2 
१. तीनि -सी° । २. यथाकथं - सी०, स्था० । ३. सट्टठी - स्या०। ४. द्वीहि - 


सी०, स्था ०। ५. निस्सग्गिया - स्या०। ६. चत्तारो -सी०, स्या०, रोऽ! ७. पिमे-सी०। 
८. अनियतानि - सी०, स्या०, रो० । ९. निस्सशिया-स्या०, रो०। 


छा 
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सतं अदारसा' चेव, खुहृकानि पवुच्चन्ति। 
ढादस पाटिदेसनीया ॥ 


सतं सत्तति शछच्चेविमे होन्ति, उमिन्न असाधारणा। 
सतं सत्तति चत्तारि, उभिन्नं समसिक्खता । 
¢ ते सुणोहि यथातथं ॥ 


पाराजिकानि चन्ारि, सद्कादिसेसानि भवन्ति सत्त। 
निस्सग्गियानि अद्वारस, समसत्तति खुदहका। 
पञ्चसत्तति सेखियानि ॥ 


सतं सत्तति चत्तारि चिमे होन्ति, उभिन्नं समसिक्खता। 
ए. 148 = 10 अद्रव पाराजिका ये दुरासदा, तालवत्थुसमूपमा॥ 


पण्ड्पलासो पुथुसिला^ सीसच्छत्नो व॒ सो नरो। 
तालो व॒ मत्थकच्छिन्नो, अविरुन्ही' भवन्ति ते॥ 


2. 201 तेवीसति सद्खादिसेसा, दे अनियता । 
दरे चत्तारीस निस्सग्गिया। 
15 अदासीतिसतं पाचित्तिया, द्वादस पाटिदेसनीया॥ 


पञ्नचचसत्तति सेखिया, तीहि समथेहि सम्मन्ति | 
सम्मुखा च पटिज्व्याय, तिणवत्थारकेन च॥ 


म उपोसथा द्रे पवारणा 
चत्तारि कम्मानि जनेन देसिता।। 
0 पञ्चेव उदहेसा चतुरो भवन्ति) 
अनञ्जथा आपत्तिक्ठन्धा च भविति सत्त ॥ 


अधिकरणानि चत्तारि सत्तहि समथेहि सम्मन्ति। 
द्वीहि चतूहि तीहि किच्चं एकन सम्मति॥ 





१. अहर -सी०, स्या०। २. सेखिया -सी०, स्या०, रो० । ३. दूरासदा - 
स्या) ४. पुथुसीला -स्या०। ५. अविरूक्हि-सी०, स्या०, रो०। ६. चत्तारो- 
सी°। | 


 १०.५.६ | 


६. 


पाराजिकादिपत्ति 
§ ५. पाराजिकादिआपत्ति 


पाराजिकं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
चतो परद्धो भदो च, सद्धम्माः हि' निरङ्कतो। 
संवासो पिः तहि नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति॥। 


सद्खादिसेसोति य वृत्तं, तं सु्णोहि यथातथं। 
सदो व॒ देति परिवासं, मृखाप्र परिकस्सति। 
मानत्तं देति अन्भेति, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 


अनियतो ति यं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं। 
अनियतो न नियतो, अनेकसिकतं पद। 
तिण्णमञ्जतरं ठानं, अनियतो ति पवृच्चति॥ 


थुल्लच्चयं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
एकस्स मले यो देसेति, यो च तं पटिगण््ति'। 
अच्चयो तेन समो नत्थि, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 


निस्सग्गियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
सद्धमज्स्े गणमञ्ज्ञे, एकस्सेव चः एकतो । 
निस्सज्जित्वान' देसेति", तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
पाचित्तियं ति यं वुत्त, तं सुणोहि यथातथं। 
पातेति कुसलं धम्मं, अरियमग्गं भपरज््ञति। 
चित्तसंमोहनदानं, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 


पाटिदेसनीयं ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
भिक्खु अञ्जातको सन्तो, किच्छा लद्धाय'* भोजनं । 
सामं गहेत्वा मुञ्जेय्य, गारण्न्ति पवूच्चति ॥ 


निमन्तनासु भुञ्जन्ता छन्दाय, वोसासति तत्थ भिक्खुनिः। 


२६३ 
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अनिवारेत्वा र्ताहि भुञ्जे, गारय्हन्ति पवृच्चति॥। 


ना ०१ मा ० ० 


१- १. सद्धम्मेहि -स्था०, रो०। २- २. संवासो च -रो०; संवासोपिच-स्या०। 
३. पटिग्गण्हति -स्या० । ४. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नतिथि। ५. निस्सज्जित्वायं - 
स्या०। ६. देसेसि-सी०। ७. लद्धं यं-रो०। ८. भुञ्जन्तो -स्या०; मृञ्जन्तं - 
सी०, रोऽ। ९. भिक्ुनी -सी०, स्या०, रोऽ। 
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४ 140 सद्धाचित्तं कुल गन्त्वा, अप्पभोगं अनाघ्िय' । 
अगिलानो तहि मुञ्जे, गारग्हन्ति पवुच्चति॥ 
यो चे अरन्बे विहरन्तो, सासङ्कु सभयानके, 
अविदितं तहि भुञ्जे, गारय््न्ति पवुच्चति॥। 
भिक्खुनी अञ्व्ातिका सन्ता, यं परेसं ममायितं। 
सप्पि' तेर मधुं फाणितं, मच्छमंसं अथो खीरं। 
दधि सयं विञ्जापेय्य भिक्खुनी, गारय्हपत्ता सुगतस्स सासने ॥ 
दुक्कटं॒ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
अपरद्धंविरद्धं च, खलतिं यं च दुक्कट॥। 
10 यं मनुस्सो करे पापं, आवि वा यदि वा रहो। 
दुक्कटं ति पवेदेन्ति, तेनेतं इति वुच्चति।॥ 
दुढभासितं ति यं वत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
दुन्भासितं दुराभदरु, सङ्कटं च यं पदं। 
यं च विञ्चू गरहन्ति, तेनेतं इति वुच्चति॥ 
15 सेखियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
सेक्वस्स सिक्ठमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो ॥ 
आदि चेतं चरणं च, मुखं सज्व्मसंवरो। 
सिका एतादिसी नत्थि, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 
छ्नमतिवस्सति, विवट नातिवस्सति । 
20 तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति ॥ 
गति मिगानं पवनं, गाकासो पक्िनं गति। 
विभवो गति घम्मानं, निव्वान* अरहतो गती ति॥ 


तस्सुटानं 
सत्तनगरेसु पञ्जत्ता, विपत्ति चतुरो पि च। 
भिक्नं भिक्खुनीनं च, साधारणा असाधारणा । 
सासनं अनुगगहाय, गाथासद्धणिक इदं ति॥ 


(1) 


3, 263 


१. 
(=| 


९. अनाछिहयं - सी °, स्या ०, रो०। २.सपिं - रो०। ३. मनु -स्या०।४. गारण्प्पचा 
~ रो० । ५. सेखस्स - रो०, स्या०। ६. निन्बाणं -सी०। ७. पञ्ञत्तं -सी०, दरी° 1 


११. अधिकरणभेदा 
§ १. उक्कोटनभेदादि 


१. चत्तारि अधिकरणानि । विवादाधिकरणं, अनुवादाधि- 
करणं, अपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं ~ इमानि चत्तारि अधि- 
करणानि । | 
इमेसं चतुन्नं अधिकरणानं कति उक्कोटा 7 इमेसं चतुन्न 
अधिकरणानं दस उक्कोटा । विवादाधिकरणस्स दे उक्कोटा, अनुवादा- 
धिकरणस्स चत्तारो उक्कोटा, आपत्ताधिकरणस्स तयो उक्कोटा, 
किच्चाधिकरणस्स एको उक्कोटो - इमेसं चतुन्नं अधिकरणानं इमे 
दस उक्कोटा। 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति ? जनु- 
वादाधिकरणं उक्कोटन्तो कति समथे उक्कोटेति ? आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति  किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो 
कति समथ उकवकोटेति ? 

विवादाधिकरणं उक्कोटन्तो. हे समथे उक्कोटेति। अनुवादा- 
धिकरणं उक्कोटेन्तो चत्तारो समथे उक्कोटेति। आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो तयो समथे उक्कोटेति । किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो एकं 
समथ उवकोटेति। 

२. कति उक्कोटा ? कतीहाकारेहिः उवकोटनं पसवति ? 
कृतीहङ्केहि समन्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? कति पुग्गला 
अधिकरणं उक्कोटन्ता आपत्ति आपञ्जन्ति ? 

ढादस उक्कोटा। दसहाकारंहि उक्कोटनं पसवति। चत्‌- 
हद्धेहि समन्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति। चत्तारो पुग्गखा 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

कतमे द्वादस उक्कोटा ? अकतं कम्मं, दुव्कटं कम्मं, पून 
कातव्बं कम्म, अनिहतं, दुच्निहतं , पुन निहनितन्बं, अविनिच्छित, 


१. कतिहाकरेहि - म०। २. दन्नीहतं ~ स्या०। 
३४ 


10 


ए. 264, 
1६. 150 
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दुविनिच्छितं, पुन विनिच्छितव्बं, अवूपसन्तं, दुवूपसन्तं, पन वूषसमे- 

तन्बं ति - इमे द्वादस उक्कोटा। 
7, २65 कतमेहि दसहाकारेहि उक्कोटनं पसवति ? तत्थ जातक 
अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ जातक वृपसन्तं अधिकरणं उक्कोटेति, 
अन्तरामग्गे अधिकरणं उक्कोटेति, अन्तरामग्गे वूपसन्तं अधिकरणं 
उक्कोटेति, तत्थ गतं अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ गतं वूपसन्तं अधि- 
करणं उक्कोटेति, सतिविनयं उक्कोटेत्ि, अम्‌ब्हविनयं उक्कोटेति, 
1६. 151 तस्सपापिय्यसिक उक्कोटेति, तिणवत्थारक उक्कोटेति ~ इमेहि दसहा- 

कारेहि उक्कोटनं पसवति । 

10 कतमेहि चतूहङ्खंहि समन्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? 

 छन्दागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति, दोसागति गच्छन्तो अधि- 
करणं उक्कोटेति, मोहागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति, भयागति 
गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति - इमेहि चतूहङ्खहि समन्नागतो पुग्गलो 
अधिकरणं उक्कोटेति। 

15 कतमे चत्तारो पुग्गला अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति 
आपज्जन्ति ? तदहुपसम्पन्नो उक्कोटेति उक्कोटनक पाचित्तियं, आगन्तुको 
उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं, कारको उक्कोटेति उक्कोटनक 
पाचित्तियं, छन्ददायको उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं - इमे 
चत्तारो पुगगखा अधिकरणं उक्कोटन्ता अपतत आपज्जन्ति। 


| 


ऽ २. अधिकरणनिदानादि 


र ३. विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, कजा तिके, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुद्रानं ? अनुवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, 
किजातिक, किपभव, किसम्भार, किसमुद्रानं ? आपत्ताधिकरणं 
किनिदानं, किसमुदय, किजातिक, किपिभवं, किसम्भार, किसमुदढानं 
किच्चाधिकरणं किनिदानं, किंसमुदयं, किजातिक, किपभवं, किसम्भार, 
किसमुद्रानं | 
विवादाधिकरणं विवादनिदानं विवादसमुदयं विवादजातिक 
विवादपभवं विवादसम्भारं विवादसमुद्रानं। अनुवादाधिकरणं अनु- 
वादनिदानं अनुवादसमुदयं अनुवादजातिकं अनुवादपभवं अनुवाद- 
सम्भारं अनुवादसमुद्रानं । आपत्ताधिकरणं आपत्तिनिदानं आपत्ति- 


ॐ 
धना 
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समुदयं आपत्तिजातिकं आपत्तिपभवं आपत्तिसम्भारं आपत्तिसमुदानं । 
किञ्चाधिकरणं किच्चयनिदानं' किच्चयसमुदयं किच्चयजातिकं 
किच्चयपभवं किच्चियसम्भारं किच्चयसमुदानं । 

विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमद्रानं 2 अनुवादाधिकरणं...पे०...आपत्ताधिकरणं 

किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं, किपभवं 
किसम्भार, किसमद्रानं ? 

विवादाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसमुदानं। अनुवादाधिकरणं...पे ०... आपत्ताधिकरणं 
...पे ० ...किच्चाधिकरणं टहेतुनिदानं, हेतुसम्‌ दय, हेतुजातिक, हेतुषभवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसम्‌दरानं । 

विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमृदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमदानं { अनुवादाधिकरणं ... पे० ... आपत्ताधिकरणं 

पे९...किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, किजातिक, किपभवं, 

किसम्भार, किसमदानं ? 

विवादाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, पच्चयजातिक, 
पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चयसमद्ानं । अनुवादाधिकरणं...पे०... 
आपत्ताधिकरणं...पे ० ...किच्चाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, 
पच्चयजातिक, पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चयसमुदढुानं । 


६ ३. अधिकरणम्‌लादि 


४. चतुन्नं अधिकरणानं कति मूलानि, कति समुद्राना ? 
चतुन्नं अधिकरणानं तेतिस मूलानि, तेत्तिस समद्राना। 

चतुत्नं अधिकरणानं कतमानि तेत्तिस मूरानि ? विवादाधि- 
करणस्स द्रादस मूलानि, अनुवादाधिकरणस्स चुहेस मूलानि, आपत्ता- 
धिकरणस्स छ मूलानि, किच्चाधिकरणस्स एकं मृं, सङ्घो - चतुन्न 
अधिकरणानं इमानि तेत्तिस मूलानि । 

चतुत्नं अधिकरणानं कतम तेत्तिस समुदाना ? विवादाधिकरणस्स 
अदुारसभेदकरवत्थूनि समुदाना, अनुवादाधिकरणस्स चतस्सो विपत्तियो 


१. किच्चनिदानं - स्या०, रो०। 
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समुदाना, आपत्ताधिकरणस्स सत्तापत्तिक्खन्धा समुद्राना, किच्चाधि- 
करणस्स चत्तारि कम्मानि समुदाना - चतुन्न अधिकरणानं इमं 
तेत्तिस समुदाना । 


६ ४. अधिकरणपच्चयापत्ति 


५. विवादाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? विवादाधिकरणंन 
आपत्ति । कि पन विवादधिकरणपच्चया आप्तिं आपञ्जेय्या ति ? 
आम, विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य 1 विवादाधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? विवादाधिकरणपच्चया दे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति पाचित्तियस्सः; 
अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स - विवादाधिकरणपच्चया 
दमा द्रे आपत्तियो आपञ्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? स्तन्न आपत्तिक्खन्धानं 
केतीहि' आपत्तिक्न्धेहि सद्हिता ? छन्नं आपत्तिसमदरानानं कतीहि 
समुद नेहि समुदुन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसुः ठनेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति 7 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचार 
विपत्तिं । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं 
द्वीहि आपत्तिक्न्धेहि सद्धहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्न आपत्तिसमुदानानं तीहि सम्‌दरानेहि समुदुन्ति । 
एकन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन : तीसु ठनेसु ~ सङ्कमज्जे, गण- 
मज्छे, पगगलस्स सन्तिकं : तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मृुखा- 
विनयेन च पटिञ्व्ातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थार- 
केन च। 

६. अनुवादाधिकेरण आपत्तानापत्ती ति ? अनुवादाधिकरणं 
न आपत्ति। कि पन अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या 
ति ? आम, अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य । अनुवादाधि- 
करणपच्चया, कति आपत्तियो आपज्जति ? अनुवादाधिकरण- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुं अमूलकेन पाराजिकेन 


१. कतिहि ~ म०। २. कतिषु - म०। 
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धम्मेन अनुद्धंसेति, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; अमूलकन सङ्खादिसंसेन 
अनुद्धंसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; अमूलिकाय' आचारविपत्तिया 
अनुद्धंसेति, आपत्ति दुक्कटस्स - अनुवादाधिकरणपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुन्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ! 
चतुत्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं !? स्तन्न आपत्तिक्सन्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्वन्धहि सङ्कहिता ? छक्न' आपत्तिसमूद्रानानं कतीहि 
समुदरानेहि समृदुन्ति? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपत्ति, सिया आचारविपत्ति। चतुन्न अधिकरणान, आपत्ताधि- 
केरणं । स्तन्न आपत्तिक्वन्धानं तीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता 
- सिया सङ्कादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्प्रेन। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदरानेहि 
समुदुन्ति। या ता" आपत्तियोः गरुका ता आपत्तियो एकेन अधि- 
करणेन - किच्चाधिकरणेन; एकम्हि ठाने - सङ्खमञ्ज्ञे; द्वीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च पष्वववशत्न्श्क्त च। या 
ता आपत्तियो लहूका ता आपत्तियो एकेन अधिकरणेन - किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठनेसु - सद्खमञ्ज्ञे गणमज्जे पुग्गलस्स सन्तिकि; तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 


७. आपत्ताधिकरणं आपत्तानापत्तो ति ? आपत्ताधिकरणं 
आपत्ति। कि पन आपत्ताधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या ति ? 
आम, अआपत्ताधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य। आपत्ताधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो 
आपत्तियो अआपज्जति। भिक्लुनी जानं पाराजिकं धम्मं अनज्ज्ञापत्नं' 
परिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति 
थुल्लस्चयस्स; भिक्सु सद्घादिसेसं परटिच्छादेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 


१. अमूलकाय -सी०। २. कृतिहि -म० । ३. समुदुहन्ति - सी ०, स्या०। 
४-४. सा आपत्ति -स्या०, रो०। ५. सी०, रो०, म० पौत्यकेसु नत्थि। 
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आचारविपक्तिं पटिच्छादेति, आपत्ति दूवकटस्स - आपत्ताधिकरणः- 
पच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतुन्न अधिकरणानं कतमं अधिकरणं  सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
कृतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता' † छन्न आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समद्रानेहि समृदुन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठनेसु कतीटि 
समथेहि सम्मन्ति? 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपत्तिं सिया आचारविपत्तिं । चतुच्लं अधिकरणानं - आपत्ताधि- 
करणं । सत्तन्न आपत्तिक्खन्धानं चत्रूहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्टच्चयापत्तिक्खन्धेन, 
सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुवकटापत्तिव्खन्धेन । छन्न 
आपत्तिसमृद्रानानं एकन समद्रानेन समदन्ति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समदुन्ति। या सा आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति 
न कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति। 
या ता आपत्तियो लहूका ता आपत्तियो एकन अधिकरणेन ~ किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठनेसु - सद्धमज्डे, गणमज्छधे, पुग्गलस्स सन्तिके; 
तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन 
च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकंन च। 

८. किच्चाधिकरणं आपत्तानापत्तौ ति ? किच्चाधिक्रणंन 
अ(पत्ति। कि पनं किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या ति 
आम, किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य । किच्चाधिक्रण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च 
आपत्तियो अआपज्जति। उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनी यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्चया; कौन्क्वौत्यौभौ^स्थोसानें आपत्ति पाराजिकस्स 
भेदकानुवत्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; पापिकाय दिया यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधि- 
करणपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


१. सङ्गृहीता -सी०। २. रो० पोत्थके नत्थि । 
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ता आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 
चतुत्रं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं 
कृतीहि' आपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता ? छन्न आपत्तिसमुदरानानं कतीहि 
समुद्रानेहि समदन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति? 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - 
सिया सीखविपत्तिं सिया आचारविपत्ति \ चतुन्न अधिकरणानं - 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं पञ्चहि आपत्तिक्न्धेटि 
सद्धहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सद्खादिसंसापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया थुल्टच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिवखन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं एकन समुढ़ानेन 
समदन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ति। यासा 
आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति न कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि 
ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति । या सा आपत्ति गरूका सा आपत्ति 
एकन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन ; एकम्हि ठाने - सद्धमञ्ज्े ; दीहि 
समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्ातकरणेन च। याता 
आपत्तियो खहुका ता आपत्तियो एकन अधिकरणेन ~ किच्चाधिकरणेन ; 
तीसु ठानेसु - सद्खमज्ज्ञे, गणमञज्ञे, पुग्गकस्स सन्तिके ; तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ््ातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 


६ ५. अधिकरणाधिष्पायो 


विवादाधिकरणं होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ता- 
धिकरण, होति किच्चाधिकरणं । विवादाधिकरणं न होति अन्‌वादा- 
धिकरण, न होति आपत्ताधिकरणं, न होति किच्चाधिकरणं; अपि 
च, विवादाधिकरणपच्चया होति अन॒वादाधिकरणं, होति आपत्ता- 
धिकरण, होति किच्चाधिकरणं । . यथा कथं विय? इध भिक्त 
विवदन्ति -धम्मोति वा अधम्मो ति वा दुटूटृल्लापत्ती ति वा अदृट्ट्‌- 
ल्लापत्ती ति वा । यं तत्थ मण्डनं कलहो विग्गहो विवादो नानावादो 
ञ्जवथावादो विपच्चताय वोहारो मेधक, इदं वच्चति विवादाधि- 

` १. कतिहि-म०। २. सङ्गहौता-सी०। 
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करणं । विवादाधिकरणे सङ्घो विवदति विवादाधिकरणं। विवद- 
मानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आप्तिं आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं विवादाधिकरणपच्चया होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ताधि- 
करणं, होति किच्चाधिकरणं। 


अनुवादाधिकरणं होति आपत्ताधिकरण, होति किच्चाधि- 
क्रणं, होति विवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणं न होति आपत्ता- 
धिकरणं, न होति किच्चाधिकरणं, न होति विवादाधिकरण; अपि 
च, अनुवादाधिकरणपच्चया होति अपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 
करणं, होति विवादाधिकरणं। यथा कथं विय? इध भिक्खू 
भिक्खुं अनुवदन्ति सीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया वा दिद्ट 
विपत्तिया वा आजीवविपत्तिया वा। यो तत्थ अनुवादो अनुवदना 
अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवद्कुता अन्भूस्सहनता अनुबरप्पदानं, 
इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणे सद्धो विवदति, 
विवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति, अनुवादाधिकरणं । अनुवद- 
मानो आप्तिं आपज्जति, आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सद्धो 
कम्मं करोति, किच्चाधिकरणं। एवं अनुवादाधिकरणपच्चया 
होति आपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं । 


आपत्ताधिकरणं होति किच्चाधिकरण, होति विवादाधिकरण, 
होति अनुवादाधिकरणं । अपत्ताधिकरणं न होति किच्चाधिकरण, 
न होति विवादाधिकरणं, न होति अनुवादाधिकरणं; अपि च, 
आपत्ताधिकेरणपच्चया होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं, 
होति अनुवादाधिकरणं । यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्खन्या 
आपत्ताधिकरणं, सत्त पि अपत्तिक्वन्धा अआपत्ताधिकरणं, इदं 
वुच्चति अपत्ताधिकरणं । ` अपत्ताधिकरणे सद्धो विवदति 
विवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनु- 
वदमानो आपत्ति अपज्जति अपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया 
सद्धो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं। एवं आपत्ताधिकरणपच्चया 
होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणंः होति 
अनवादाधिकरणं । 
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किच्चाधिकरणं होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादाधि- 
करणं, होति अपत्ताधिकरणं । किच्चाधिकरणं न होति विवादा- 
धिकरण, न होति अनुवादाधिकरणं, न होति अपत्ताधिकरणं; 
अपि च, किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति 
अनुवादाधिकरणं, होति अआपत्ताधिकरणं । यथा कथं विय? 
या सङद्खस्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं 
जत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्म, इदं “वुच्चति किच्चाधिकरणं । 
किच्चाधिकरणे सद्खो विवदति विवादाधिकरणं। विवदमानो 
अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आपत्ति आपज्जति आपत्ता- 
धिकरण । ताय आपत्तिया सद्धो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादा- 
विकरण, होति आपत्ताधिकरणं । 


६ ६ पुच्छावारो 


१०. यत्थ सतिविनयो तत्य सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ सतिविनयो ? यत्थ अमृग्ह्विनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ अमृब्हविनयो ? यत्थ पटिञ्ब्जातकरणं तत्थ 
सम्मुखाविनयो ˆ यत्थ सम्मृखाविनयो तत्थ पटिञ्व्नातकरणं 7 यत्थ 
येभुम्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो  यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ येभुय्य- 
सिका ? यत्थ तस्सपापिय्यसिका' तत्थ सम्मृुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ तस्सपापिय्यसिका ? यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखा- 
विनयो ? यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ तिणवत्थारको ? 


§ ७. विस्सज्जनावारो 


११. यस्मि समयं सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन च 
अधिकरणं वृूपसम्मति - यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो, यत्थ 
सम्मृखाविनयो तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमृन्हुविनयो, न तत्थ 
पटिञ्च्यातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, 
न तत्थ तिणवत्थारको । यस्मि समये सम्मुखाविनयेन च अ्मून्ह- 
विनयेन च ...प०... सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च...पे०... 

१. तस्सपापियसिका - स्या ० म०। 
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सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च ...प०... सम्मुखाविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च ...पे०... सम्मुखाविनयेन च त्िणवत्थारकेन चं 
अधिकरणं वृपसम्मति - यत्थ त्िणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो, 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ त्िणवत्थारको, न तत्थ सतिविनयो, न 
तत्थ अम्‌ब्हविनयो, न तत्थ पटिञ्व्यातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, 
न॒तत्थ तस्सपापिय्यसिका। 


$ ८. संसटूुवारो 


१२. सम्मृखाविनयो ति वा सतिविनयोतिवा - इमे घम्मा 
संसदा उदाहु विसंसदरा ? रब्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा 
विनिग्भृजित्वा नानाकरणं पञ्जापेतु  सम्मृखाविनयो ति वा 
अमृग्हविनयो ति वा ...प१े०... सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्ञ्जातकरणं 
ति वा... सम्मुखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति वा... सम्मुखा- 
विनयो ति वा तस्सपापिय्यसिकाति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति - इमे धम्मा संसदा उदाहु विसंसद्रा? ल्ब्भा च 
पनिमेसं धम्मानं तिनिढभुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जा- 
पेतु ? 

सम्मृुखाविनयो ति वा सतिविनयो ति वा-डइमे धम्मा 
संसदा, नो विसंसदा; न च ल्भा इमेसं धम्मानं विनिनव्भुजित्वा 
विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्व्ापेतु । सम्मुखाविनयो ति वा 
अभृग्हविनयो ति वा ..पे०... सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्जातकरणं 
ति वा... सम्मृखाविनयो तिवायेभुम्यसिका ति वा... सम्मुखाविनयो 
ति वा तस्सपापिय्यसिका तिवा ... सम्मुखाविनयो ति वा तिणवत्थारको 
ति वा-इमे धम्मा संसदा, नो विसंसदा; न च र्व्भा इमेसं धम्मानं 
विनिग्भूजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्व्यापेतुं । 


§ ९. सत्तसमथनिदानं 


१३. सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो किसमुद्ानो 2 सतिविनयो किनिदानो, 
किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमृद्वानो ? अम्‌न्ह- 
विनयो किनिदानो, किसमदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, 
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किसमुद्ानो ? पटिञ्ञ्जातकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, 
किपभवं, किसम्भार, किसमृदरानं ? येभुय्यसिका किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुद्राना † तस्सपापिय्यसिका 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमु-? 
दाना तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किंपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदरानो 

सम्मृुखाविनयो निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुदरानो । सतिविनयो ...प०... 
अमृन्ह्विनयो ...प ०... पटिञ्ब्यातकरणं निदाननिदानं, निदानसमुदयं, 
निदानजातिकं, निदानपभवं, निदानसम्मार, निदानसमुद्रानं । येमुय्य- 
सिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका निदाननिदाना, निदानसमुदया, 
निदानजातिका, निदानपभवा, निदानसम्भारा, निदानसमुद्राना। 
तिणवत्थारको निदाननिदानो, निदानसमृदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुदानो। 

सम्मखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुद्रानो ? सतिविनयो ...पे०... अमृग्हविनयो ...पे०... 
पटिञ्जातकरणं ...पे०... येभुग्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका 
...पे०... तिणवत्थारको किनिदानो, किप्षमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसमुद्रानो 

सम्मुखाविनयो हेतुनिदानो, हेत॒समुदयो, हेतुजातिको, हेतुपभवो, 
हेतुसम्भारो, हैतुसमुद्रानो। सतिविनयो ... पे०... अमृग्हविनयो 
..-पे ०...१टिञ्बातकरणं हेतुनिदान, हेतुसमुदय, हेतुजातिक, हतुपभवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसमदानं । येभय्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका हेतु- 
निदाना, हेतुसमुदया, हेतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा, हेतु- 
समुदाना । तिणवत्थारको हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, 
हेतुपभवो, हेतुसम्भारो, हेतुसमुदढानो । 

सम्मुलाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभेवो, 
किसम्भारो, किसमुदानो ? सतिविनयो ...पे ०... अमून्हविनयो ...पे ०... 
पटिजञ्व्यातकरणं ...पे०... येभुय्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका 
...पे °... तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुद्रानो ? सम्मुखाविनयो पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, 
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पच्चयजातिको, ‹ पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुद्ानो । 
सततिविनयो..-पे ०..-अम्‌न्ह्विनयो...पे ०...१िञ्जातकरणं पच्चयनिदानं, 
पच्चयसमुदयं, पच्चयजातिक, पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चय- 
समुदानं । येभुय्यसिका ...पे ०... तस्सपापिय्यसिका पच्चयनिदाना, 
पच्चयसम्‌दया, पच्चयजातिका, पच्चयपभवा, पच्चयसम्भारा, पच्चय- 
समुदाना। त्िणवत्थारको पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चय- 
जातिको, पच्चयपभवो, पन्चयसम्भारो, पच्चयसमुद्रानो । 

१४. सत्तन्नं समथानं कति मूलानि, कति समुद्राना ? सत्तन्नं 
समथानं छन्बीस मलानि, छत्तिस समद्राना । सत्तत्नं समथानं कतमानि 
छब्बीस मूलानि ? सम्मृखाविनयस्स चत्तारि मूलानि । सद्धसम्मुखता, 
धम्मसम्मखता, विनयसम्मुखता, पुग्गलसम्मुखता; सतिविनयस्स 
चत्तारि मूलानि; अमृन्हविनयस्स चत्तारि मूलानि; पटिञ्जात- 
करणस्स दे मूलानि -यो च देसेति यस्स च देसेति; येभुय्यसिकाय 
चत्तारि मूलानि; तस्सपापिय्यसिकाय चत्तारि मूखानि; तिणवत्थार- 
कस्स॒ चत्तारि मृलानि - सङ्खसम्मुखता, धम्मसम्मुखता, विनय- 
सम्मुखता, परगगलसम्मृखता - स्तन्न समथानं इमानि छढ्बीस मूलानि । 

सत्तं समथानं कतमे छत्तिस समुदराना ? सतिविनयस्स 
कम्मस्स॒ किरिया, करणं, उपगमनं, अज्ज्लुपगमनं, अधिवासना, 
अप्पटिक्कोसना । अमृन्हूविनयस्स कम्मस्स ..प०... पटिजञ्व्ातकरणस्स 
कम्मस्स ... येभुथ्यसिकाय कम्मस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय कम्मस्स .. 
तिणवत्थारकृस्स कम्मस्स किरिया, करणं, उपगमनं, अञ्ज्ुपगमनं, 
अधिवासना, अप्परटिक्कोसना - सत्तन्नं समथानं इमे छत्तिस समुद्राना । 


§ १०. सत्तसमथनानत्थादि 


१५. सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो ति वा - इमे धम्मा 
नानत्था नानाव्यञ्जना उदाहु एकत्था व्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखा- 
विनयो तिवा अमृन्ह्विनयो ति वा ...पे०... सम्मुखाविनयो ति वा 
पटिञ्व्यातकरणं ति वा ... सम्मृखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति 
वा ... सम्मुखाविनयो ति वा तस्सपापिय्यसिका ति वा ... सम्मुखाविनयो 
ति वा तिणवत्थारको ति वा ~ इमे धम्मा नानत्था नानाग्यञ्जना 
उदाहु एकत्था ब्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो 
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ति वा- इमे धम्मा नानत्था चव नानाव्यञ्जना च। सम्मुखाविनयो 
ति वा अमृब्ह्विनयो ति वा ...पे०... सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्ज्ात- 
करणं ति वा... सम्मृखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति वा... सम्मुखा- 
विनयो ति वा तस्सपापिय्यसिका ति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति वा - इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यजञ्जना च। 


१६. विवादो विवादाधिकरणं, विवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो विवादो, अधिकरणं चेव विवादो च? सिया विवादो 
विवादाधिकरणं, सिया विवादो नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
विवादो, सिया अधिकरणं चेव विवादो च। 


तत्थ कतमो विवादो विवादाधिकरणं ? इध भिक्खू विवदन्ति 
धम्मो ति वा अधम्मो ति वा ...पे०... दुट॒दुल्ला आपत्तौ ति वा अदुट्‌ दुल्ला 
आपत्ती ति वा । यं तत्थ भण्डनं, कलहो, विग्गहो, विवादो, नानावादो, 
अज्ञथावादो, विपच्चताय वोहारो, मेधक - अयं विवादो विवादा- 
धिकरण । 

तत्थ कतमो विवादो नो अधिकरणं? माता पि पत्तन 
विवदति, पृत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पृत्तेन विवदति, 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, भातापि 
भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन 
विवदति - अयं विवादो नो अधिकरणं। 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो विवादो? अनुवादाधिकरणं, 
आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो विवादो । 


तत्य कतमं अधिकरणं चेव विवादो च? विवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव विवादो च। 


१७. अनुवादो अनुवादाधिकरणं, अनुवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो अनुवादो, अधिकरणं चेव अनुवादो च? सिया 
अनुवादो अनुवादाधिकरणं, सिया अनुवादो नो अधिकरणं, सिया 
अधिकरणं नो अनुवादो, सिया अधिकरणं चेव अनुवादो च। 

तत्थ कतमो अनुवादो. अनुवादाधिकरणं ? इध भिक्त भिक्स 
अनुवदन्ति सीलत्रिपत्तिया वा अआचारविपत्तिया वा दिद्टिविपत्तिया वा 
अजीवविपत्तिया वा। यो तत्थ अनुवादो, अनुवदना अनुल्लपना अनु- 
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भणना अनुसम्पव ङ्कुता अण्मुस्सहनता अनुबरप्पदानं - अयं अनुवाद 
अनुवादाधिकरणं । 

तत्थ कतमो अनुवादो नो अधिकरणं ? माता पिपृत्तं अनु- 
वदति, पत्तो पि मातरं अनुवदति, पिता पि पत्तं अनुवदति, पुत्तोपि 
पितर अनुवदति, भातापि भातरं अनुवदति, भातापि भगिनि अनु- 
वदति, भगिनी पि भातरं अनुवदति, सहायो पि सहायं अनुवदति - 
अयं अनुवादो नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो अनुवादो ? आपत्ताधिकरणं 
किञ्चाधिकरणं विवादाधिकरणं ~ इदं अधिकरणं नो अनुवादो, 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव अनुवादो च ? अनुवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव अनुवादो च। 

१८. अपक्ति अपत्ताधिकरणं, आपत्ति नो अविकरण, 
अधिकरणं नो आपत्ति, अधिकरणं चेव आपत्ति च? सिया अपक्ति 
अआपत्ताधिकरणं, सिया आपत्ति नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 


; अपत्ति, सिया अधिकरणं चेव आपत्ति च। 


तत्थ कतमा आपत्ति अपत्ताधिकरणं ? पञ्च पि अपति-. 
क्खन्धा अपत्ताधिकरणं । सत्त पि अपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिक्रण । 
अयं अपत्ति अपत्ताधिकरण । 

तत्थ कतमा अपत्ति नो अधिकरण ? सोतापत्ति समापत्ति - 
अयं आपत्ति नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो जआपत्ति ? किच्चाधिकरणं विवादा- 
धिकरणं अनुवादाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो अ।पत्ति । 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव अपत्ति च? अपत्ताधिकरणं 
अधिकरणं चेव अपत्ति च। 

१९. किच्च किच्चाधिकरणं, किच्च नो अधिकरण, अधि- 
कृरणं नो किच्चं, अधिकरणं चेव किच्चं च ? सिया किच्चं किच्चा- 
धिकरण, सिया किच्चं नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो किच्च, 
सिया अधिकरणं चेव किच्चं च। 

तत्थ कतमं किच्च किच्चाधिकरणं ? या सद्खुस्स किच्चयता 
करणीयता अपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं नत्तिदूतियकम्मं जत्तिचतुत्थ- 
कस्म - इदं किच्चं किच्चाधिकरणं । 
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तत्थ कतमं किच्च नो अधिकरणं 2 आचरियकिच्चं 
उपज्जञाय किच्च समानुपञ्ज्ायकिञ्चं समानाचरियकिच्चं - इदं किच्चं 
नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो किच्च? विवादाधिकरणं 
अनुवादाधिकरणं आपत्ताधिकरणं - इदं अधिकरणं नो किच्चं। 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव किच्चं च? किच्चाधिकरणं 
अधिकरणं चेव किच्चं चाति। 


तस्तुहानं 
अधिकरणं उक्कोटा, आकारा पुग्गलेन च। 
निदानहेतुपच्चया, मूल समृदटानेन च॥। 
आपत्ति होति यत्थ च, संसदा निदानेन' च। 
हेतुपच्चयमूखानि, समुद्रानेन व्यञ्जना'। 
विवादो अधिकरणं ति, भेदाधिकरणे इदं ति ॥ 
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१२, अपरगाथासङ्गणिकं 
§ १. चोदनादिपुच्छा विस्सञ्जना 


१. चोदना किमत्थाय, सारणा किस्स कारणा। 
सद्खो किमत्थ्य, मतिकम्मं पन किस्स कारणा ॥ 


चोदना सारणत्थाय, निग्गहत्थाय सारणा । 
सङ्खो परिग्गहत्थाय, मतिकम्मं पन पाटियेक्कं ॥ 


माखोतुरितो अभणि, माखो चण्डिकतो भणि'। 
मा खो परिघं जनयि, सचे अनुविज्जको तुवं ॥ 


मा खो सहसा अभणि, कथं विग्गाहिकं अनत्थसंहितं । 
सुत्तं विनये अनुलोमे, पञ्ज्नत्तें अनुलोमिके ॥! 


अनुयोगवत्तं निसामय, कृंसलेन बुद्धिमता कतं। 
सुवृत्तं सिक्खापदानुलोमिक, गतिं न नासेन्तो सम्परायिकं। 
हितेसी अनुयुञ्जस्सु, कारेनत्थूपसंटहितं ॥ 


चुदितस्स च चोदकस्स च। 
सहसा वोहारं मा पधारेसि ॥। 
चोदको अह अपन्नो ति। 
च॒दितको आह अनापन्नो ति॥ 


उभो अनुक्खिपन्तो, पटिञ्व्नानुसन्धितेन कारये । 
परिज्ञा लज्जीसु कता ,अलज्जीसु एवं' न विज्जति। 
बहु पि अलज्जी भासेय्य, वत्तानुसन्धितेन" कारये ॥ 


२. अर्ज्जी कीदिसो होति, पटिञ्व्ा यस्स न रूहति। 
एतं* च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति अलज्जी' पुग्गलो ॥ 


१. अमणि -सी०। २. पधारेहि-सी० । ३. वृत्ता-स्था०। ४. एतं -स्या०। 
५. वृत्तानुसन्वितेन -सी०, स्या०, रो०। ६. एवं -सी०, रो० । ७. अलज्ज -सी०, स्या०, 
रो०। ॑ | 
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सञ्नविच्च आपत्ति आपज्जति, आपत्ति परिगूहति । 
अगतिगमनं च गच्छति, एदिसो वृच्चति अंलज्जीपुग्गलो ॥ 
सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति' अलज्जीपुग्गलो । 
अज्जं च ताह पृच्छामि, कोदिसो वृच्चति लज्जीपुग्गलो ॥ 
सस्चिच्च आपत्ति नापज्जति, आपत्ति न परिगृहति। 5 
अगतिगमनं न गच्छति, एदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गलो ॥। 
३. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गलो । 7. 280 
अञ्जं च ताह पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति अधम्मचोदको॥ 


अकालेन चोदेति अभूतेन, ए. 159 
फरुसेन अनत्थसंहितेन' । 10 
दोसन्तरो चोदेति नो मेत्ताचित्तोः, 

एदिसो वृच्चति अधम्मचोदको ॥ 


४. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वृच्चति अधम्मचोदको । 
अञ्जं च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति धम्मचोदको।। 


कालेन चोदेति भूतेन, सण्टेन अत्थसंहितेन । 15 
मेत्ताचित्तो चोदेति नो दोसन्तरो। 
एदिसो वुच्चति धम्मचोदको ।। 


५. सच्चं अहु पि जानामि, एदिसो वुच्चति धम्मचोदको । 
अञ्ज च ताहं पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति बालचोदको | 


पुल्बापरं न जानाति, पुञ्बापरस्स अकोविदो । %0 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति॥ 
अनुसन्धिवचनपथस्स अकोविदो। 
एदिसो वुच्चति बालचोदको ॥ 


९. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति बालचोदको । 
अज्जं च ताहं पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति "धलङम्टोदको || 


१. स्था० पोत्थके नत्थि। २. लज्जिपुग्गलो - सी ०, रो० । ३. अनत्यसरिहितेन - 
स्या०। ४. मेत्तचित्तो -सी०, स्या०, रो०। 
३६ 
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पुढ्बापरं पि जानाति, पुञ्बापरस्स कोविदो। 
अनुसन्धि वचनपथं जानाति, अनुसन्धिवचनपथस्स कोविदो । 
एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको ।। 


७. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको । 
अज्जं च ताहं पुच्छामि, चोदना कि. ति वुच्चति।, 


सीरुविपत्तिया चोदेति, अथो आच्छन्श्कियन । 
जीवेन देति = = 
अ पि चोदेति, चोदना तेन वृच्चती ति।। 


[| [1 
[यि ह [9 [1 
1 के 


१३. चोदनाकण्डं 
8 १. अनुविज्जक-अनुयोगो 


१. अनुविज्जकेन चोदको पृच्छितनव्बो-्यं खो त्वं, 
भवृसो, इमं भिक्खुं चोदेसि, किम्हि नं चरोदेसि, सीलविपत्तिया वा 
चोदेसि, आचारविपत्तिया वा' चोदेसि, दिद्विविपत्तिया वाः चोदेसी'' 
ति? सो चे एवं वदेय्य - “सीलविपत्तिया वा चोदेमि, आचार- 
विपत्तिया वा चोदेमि, दिद्ुिविपत्तिया वा चोदेमी' ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - “जानासि पनायस्मा सीलविपत्ति, जानासि आचारविपत्ति, 
जानासि दिद्टिविपत्तिं'' ति ? सो चं एवं वदेय्य - “जानामि खो अष, 
आवृसो, सीलविपत्तिं, जानामि आचारविपत्ति, जानामि दिद्वु- 
विपत्ति'" ति, सो एवमस्स वचनीयो - “कतमा पनावसो सीलविपत्ति ? 
कतमा अआचारविपत्ति ? कतमा दिद्िविपत्ती" ति? सोचें एवं 
वदेग्य ~ “चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सद्खादिसेसा -अयं 
सीलविपत्ति । थुल्लच्चयं, पाचित्तियं, पाटिदेसनीयं', दुककट, दुन्भा- 
सितं, अयं आचारविपत्ति। मिच्छादिद्ि, उह्नस्पप्टका दिदि - अयं 
दिद्िविपत्ती' ति, सो एवमस्स वचनीयो - 'यखो त्वं, आवुसो, इमं 
भिक्ल्‌. चोदेसि, दिदरुन वा चोदेसि सुतेन वा चोदेसि परिसङ्कायवा 
चोदेसी"' ति ? सो चे एवं वदेय्य ~ ““दिदरृन वा चोदेमि सुतेन वा चोदेमि 
भार्स्कय वा चोदेमी"' ति, सो एवमस्स वचनीयो -्यंखो त्वं, 
आवूसो, इमं भिक्खुं दिद्रुन चोदेसि, कि तेद्िद्रुं किति ते दिदं 
कदा ते दद्रु, कत्थ ते दिद पाराजिकं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद्रो, 
सङ्घादिसेसं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद्रो, भुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ...पाटि- 
देसनीयं ... दुक्कट ... दूढभासितं अनज्ज्ञापज्जन्तो दद्र, कत्थ च त्वं 
अहोसि, कत्थ चायं भिक्ु अहोसि, कि च त्वं करोसि, किं चायं 
भिक्खु करोती" ति? सो चै एवं वदेय्य-“न खो अहं, आवृसो, 
इमं भिक्खुं दिद्रुन चोदेमि, अपि च सुतेन चोदेमी"'ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - यंखो त्वं, आवुसो, इमं भिक्खुं सुतेन चोदेसि, कि ते 
` १.सी०,स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । २. जानाति - स्या०। २. पाटिदेसनियं -सी०। 
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सुतं, कि ति ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ ते सुतं, पाराजिकं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, 
सङ्खादिसेसं...थुल्लच्चयं ...पाचित्तियं... पाटिदेसनीय...दुक्कट ...दुन्भासितं 
अज्ज्ञापत्नो ति सुतं, भिक्खुस्स सृतं, भिक्खुनिया सुत, सिक् मानाय सृत, 
सामणेरस्स सृतं,सामणेरिया सुतं,उपासकस्स सुत,उपासिकाय सुतं, राजूनं 
सुतं, राजमहामत्तानं सुतं, नतित्थियानं सुतं, तित्थियसावकानं सुत" ति ! 
सो चे एवं वदेय्य - “न खो अहं, आवृसो, इमं भिक्खुं सुतेन चोदमि, 
अपि च परिसङ्काय चोदेमी' ति, सो एवमस्स वचनीयो - "यंखोत्वं, 
भावृसो, इमं भिक्ख्‌ परिसद्धाय चोदेसि, कि परिसङ्कुसि, कि ति 
परिसङ्कसि, कदा परिसङ्कुसि, कत्थ परिसङ्कुसि, पाराजिकं अज्ज्ञापन्नो 
ति परिसङ्कसि, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति परिसङ्कुसि, थुल्लच्चयं ... 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दृक्कटं ... दृब्भासितं अज्ञ्ञापन्नो ति परि- 
सङ्धसि, भिक्छुस्स सुत्वा परिसङ्कुसि, भिक्खुनिया सुत्वा परिसङ्कुसि, 
सिकं नाय सुत्वा परिसङ्कुसि, सामणेरस्स सुत्वा परिसङ्कुसि, 
सामणेरिया सुत्वा परिसङ्कुसि, उपासकस्स सत्वा परिसङ्कुसि, उपासिकाय 
सुत्वा परिसङ्कसि, राजनं सुत्वा परिसङ्कसि, राजमहामत्तानं सुत्वा 
परिसङ्कसि, तित्थियानं सुत्वा परिसङ्कसि, तित्थियसावकानं सुत्वा 
परिसङ्कसी'' ति! 


२. दिदं ददन समेति दिद्रुन संसन्दते दिदं, 
दिदं पटिच्च न उपेति भसुद्धपरिसङ्कितो। 
सो पुग्गलो पटिजञ्जाय कातन्बो तेनुपोसथो ॥ 
सुतं सुतेन समेति सुतेन संसन्दते सुतं। 
सुतं पटिच्च न उपेति असुद्धपरिसद्धितो। 
सो पुग्गलो पटिजञ्वाय कातन्बो तेनुपोसथो ॥। 
मतं मतन समेति मतेन संसन्दते म॒तं। 
मतं पटिच्च न उपेति भसुद्धपरिसङ्कितो। 
सो पुम्गलो पटिञ्जाय कातव्बो तेनुपोसथो ॥ 


३. चोदनाय को आदि, कि मन्से, कि परियोसानं ? 
चोदनाय ओकासकम्मं आदि, किरिया मज्ज, समथो परियोसानं । 


१. अज्जञपन्नो ति सुतं थुल्लच्चयं - स्या०। 
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चोदनाय कति मूलानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो, कतीहाकारेहि' 
चोदेति ? चोदनाय द्रे मलानि, तीणि वत्थूनि, पञ्च भूमियो, द्रीहा- 
कारेहि चोदेति । चोदनाय कतमानि दं मलानि? समूलिका वा 
अमूकिका वा - चोदनाय इमानि दे मूलानि । चोदनाय कतमानि तीणि 
वत्थूनि ? दिद्रुन सुतेन परिसद्धाय - चोदनाय॒ इमानि तीणि वत्थुनि । 
चोदनाय कतमा पञ्च भूमियो ? कालेन वक्खामि नो अकालेन 
भूतेन वक्छामि नो अभूतेन, सण्टेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेन 
वक्खामि नो अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तोः व॑क्खामि नो दोसन्तरा 
ति - चोदनाय इमा पञ्च भूमियो। 


कतमेहि दीहाकारेहि चोदेति ? कायेन वा चोदेति वाचाय वा 
चोदेति - टमेहि दीहाकारेहि चोदेति । 


६ २. चादर्को{- परिपतति 


४. चोदकन कथं परिपज्जितब्बं 2 चदितकेन कथं पटि- 
पञ्जितब्ब ? सद्धुंन कथं पटिपज्जितब्बं ? अन विज्जकेन कथं पटि- 
पज्जितन्ब ? 


चोदकन कथं पटिपज्जितन्बं ति ? चोदकन पञ्चसु धम्मेसु 
पतिट्राय परो चोदेतव्बो। कालेन वक्खामि नो अकालेन, भृतेन 
वक्खामि नो अभूतेन, सण्टेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थिरेद 
वक्वामि नो अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तो वक्खामि नो दोसन्तरो 
ति - चोदकन एवं पठिंवैल्ल्लतः । 

चुदितकंन कथं पटिपज्जितञ् ति ? चदितकेन द्वीसु धम्मेसु 
पटिपज्जितन्बं । सच्चे च अकूप्पे च ~ चुदितकेन एवं पटिपज्जितब्बं । 

सद्धंन कथं परटिपज्जितन्बं ति ? सकङ्कन ओतिण्णानोतिण्णं 
जानितब्ब। सद्ध॑न एवं पटिपज्जितब्बं । 

अनुविज्जकंन कथं पटिपज्जितब्बं ति ? अनुविज्जकेन येन 
धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वृपसम्मति तथा 
तं अधिकरणं वृपसमेतब्बं । अनुविज्जकेन एवं पटिपज्जितब्बं । 


१. कतिंहाकारेहि - म०। २. मेत्तचित्तो -सी०, स्या०, रो० 
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५. उपोसथो किमत्थाय, पवारणा कस्स कारणा! 
परिवासो किमत्थाय, मूायपटिकस्सना किस्स कारणा । 
मानत्त॒किमत्थाय, अन्भानं किस्य कारणा।, 


उपोसथो सामग्गत्थाय, विसुद्धत्थाय पवारणा । 

॥ परिवासो मानत्तव्थाय, मूलायपटिकस्सना निग्गहत्थाय । 

मानत्तं अढ्भानत्थाय, विसुद्धत्थाय अन्भानं ॥ 

8. २९५ छन्दा दोसा भया मोहा, थेरे च परिभासति। 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, खतो उपहतिन्द्रियो। 

निरयं गच्छति दुम्मेधो, न च सिक्छाय गारवो॥ 


10 नच आमिसं निस्साय। 
नच निस्साय पुग्गल ॥ 
उभो एते विवज्जेत्वा। 
यथाधम्मो तथा कर | 


६ ३. चोदकस्स अत्तभापनं 


६. कोधनो उपनाही च । 

15 चण्डो च परिभासको।। 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति । 

तादिसो चोदको ञ्पेति अत्तानं । 


उपकण्णकं जप्पति' जिम्हं पेक्छति। 

वीतिहुरति कृम्मग्गं परटिसेवति॥ 

ए. 162 20 अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्चपेति अत्तानं॥ 

अकालेन चोदेति अभूतेन । 

फरुसेन अनत्थसंहितेन ॥ 

दोसन्तरो चोदेति नो मत्ताचित्तो। 

% अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्चपेति अत्तानं।॥ 


१. जप्येति -स्या०। 


१३.३.६ ] 


दकस्य अंतस्न्षाचनं 


धम्माधम्मं न जानाति । 
धम्माधम्मस्स अकोविदो ।। 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं॥ 


विनयाविनयं न जानाति, 
विनयाविनयस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं।॥ 


भासिताभासित न जानाति 
भासिताभासितस्स अकोविदो ।। 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञापेति अत्तानं। 


आचिण्णानाचिण्णं न जानाति। 
आचिण्णानाचिण्णस्स अकोविदो।। 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ापेति अत्तानं।॥ 


पञ्जत्तापञ्ञत्त न जानाति। 
पञ्जत्तापञ्बत्तस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्ापेति अत्तानं। 


आपत्तानापत्ति न जानाति । 
आपत्तानापत्तिया अकोविदो | 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको भकापेति अत्तानं।। 


लहुकगरूकं न जानाति । 
लहुकगरुकस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया भाप्त्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं॥ 


२८७ 
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सावसेसानवसेसं न जानाति। 
सावसेसानवसंसस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं।। 
दृट्ट्ल्लार्दूटटुल्लं न॒ जानाति । 
दुट्‌टुल्ादुट्टलस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तियौ आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं।। 


पुठ्बापरं न जानाति । 
पुब्बापरस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्पिति अत्तानं। 


अनुसन्धिवचनपथं न जानाति। 
अनुसन्धिवचनपथस्स  अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं ति॥ 


तस्सुहानं 





१. अनविज्जं ~ स्या०। 


च, आदि मृरनुपोसथो । 
गति चोदनकण्डम्हि, सासनं पतिद्रापयं ति॥ 


[ १३.३.६- 


१४, चुरुसङ्कामो 


§ १. अनु1-च्छ८.स्स परिपतति 


१. सद्खामावचरेन भिक्खुना सङ्क 'उपसङ्कुमन्तेन नीचचित्तेन 
स द्खो उपड्द्ुःख्ठग्नो रजोहरणसमेन चित्तेन; आसनकुंसरेन भवितन्बं 
निसज्जकूसरेन; थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे भिक्खू आसनेन 
अप्पटिबाहन्तेन, यथापतिरूपे' आसने निसीदितन्बं; अनानाकथिकेन 
भवितब्बं अतिरच्छानकथिकेन; सामं वा धम्मो भासितव्बो परो वा 
अज्ज्ञेसितव्बो अरियो वा तुण्टीभावो नातिमचल्ज्नितन्बो। 

सङ्खुन अनुमतेन पुग्गरेन अनुविज्जकन अनुविज्जितुकामेन न 
उपनज्ज्ञायो पुच्छितन्बो, न अचरियो पुच्छितव्बो, न सद्धिविहारिको 
पच्छितव्बो, न अन्तेवासिको पुच्छितब्बो, न समानुपञज्ञायको पुच्छि- 
तव्बो, न समानाचरियको पुच्छितव्बो, न जाति पूच्छितव्बा, न नामं 
पुच्छितव्बं, न गोत्तं पुच्छितव्बं, न आगमो पुच्छितन्बो, न कुलपदेसो 
पुच्छितन्बो, न जातिभूमि पुच्छितवब्बा। तः किकारणा  अत्रस्स 
पेमवादोसोवा। पेमे वासति दोसं वा, छन्दा पि गच्छेय्य दोसा 
पि गच्छेय मोहा पि गच्छेय्य भया पि गच्छेय्य । 

स्कुन अनुमतेन पुम्गलेन अनुविज्जकन अनुविज्जितुकामेन 
सङ्कगरुकन भवितन्बं नो पुग्गलगरुकन, सद्धम्मगरुकन्‌ भवितव्बं नो 
अमिसगरुकेन, अत्थवसिकेन भवितब्बं नो परिसकप्पिकेन, कालेन 
अनुविज्जितव्बं नो अकालन, भूतेन अनुविज्जितव्बं नो अभूतेन, 
सण्टेन अनुविज्जितब्बं नो फरुसेन, अत्थसंहितेन अनुविज्जितब्बं नो 
अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तेन' अनुविज्जितब्बं नो दोसन्तरेन, न उप- 
कण्णकजप्पिना भवितन्बं, न जिम्ह्‌ पेक्खितव्वं, न अकि निखणितन्ब 
न भमुकं उक्खिपितब्बं, न सीसं उव्खिपितव्बं, न हत्थविकारो 
कातव्बो, न हत्थमुदह्‌ा दस्सेतब्बा । 

१. यथापटिषूपे -स्या०, रो० । २. तुण्डिमावो -रो०। ३. करप्पदेसौ -स्था०। 
४. स्था० पोत्यके नत्थि। ५. परिसकप्पियेन - स्था०, रो०। ६. मेत्तचित्तेन - सी ०, स्या०, 
रो०। ७. अरि -रो० । ८. निक्लनितञ्बं - स्या०; निखणितन्बा - सी° । 
२३७ 
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आसनकुसलेन भवितव्बं निसज्जकुसलेन, युगमत्तं' पेक्वन्तेन 
अत्थं अनुविधियन्तेन सके आसने निसीदितन्ब, न च आसना वुदरूा- 
तव्बं, न वीतिहातब्बं, न कृम्मग्गो सेवितव्बो, न बाहाविक्खेपक' 
भणितन्बं, अतुरितेन भवितब्बं असाहसिकेन, अचण्डिकतेन भवितब्बं 
वचनक्खमेन, मेत्ताचित्तेन, भवितब्बं हितानुकम्पिना, कारुणिकन भवि- 
तब्बं हितपरिसक्किना, असम्फप्पलापिना भवितन्बं परियन्तभाणिना, 
अवेरवसिकंन भवितब्बं अनसुरुत्तेन, अत्ता परिग्गहेतन्बो, परो परिग्गह- 
तब्बो, चोदको परिग्गहेतव्बो, चुदितको परिग्गहेतव्यो, अपम्मचोदको 
परिग्गहेतव्बो, अवम्मचुदितको परिग्गहेतन्बो, धम्मचोदको परिग्गह- 
तव्बो, धम्मचुदितको परिग्गहेतव्बो, वृत्तं अहापेन्तेन अवृत्तं अपका- 
सेन्तेन' ओतिण्णानि पदब्यञ्जनानि' साधक परिग्गहेत्वा' परो पटि- 
पुच्छित्वा यथा परटिञ्बाय कारेतव्बो, मन्दो हासंतन्बो", भीरू 
अस्सासेतब्बो, चण्डो निसेधेतव्बो, असुचि विभावेतवब्बो, उजुमहूवेन 
न छन्दागति' गन्तव्वे'^ न दोसागति गन्तव्ब, न मोहागमति गन्तव्बं, 
न भयागति गन्तव्ब, मञ्ज्त्तेन भवितन्बं धम्मेसु च पुग्गलेसु च। 
एवं च पन अनुविज्जको अनुविज्जमानो सत्थु चेव सासनकरो होति, 
विञ्जूनं च सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गरु चं 
भावनीयो च। 

२. सुत्त संसन्दनत्थाय, ओपम्मं निदस्सनत्थाय, अत्थो विज्ज्ा- 
पनत्थाय, पटिपुच्छा ठपनत्थाय, ओकासकम्मं चोदनत्थाय, चोदना 
सारणत्थाय, सारणा सवचनीयत्थाय , सवचनीयं पलिबोधत्थाय, पलि- 
बोधो विनिच्छयल्थाय, विनिच्छयो सन्ती रणत्थाय, सन्ती रणं" ठानाटान- 
गमनत्थाय, ठानाठानगमनं दुम्मडकूनं पुग्गलानं निग्गहत्थाय, पेसलानं 
भिक्लूनं सम्पग्हत्थाय, सङद्खो सम्परिग्गहसम्पटिच्छनत्थाय, सङ्घेन 
अनुमता पुग्गखा पच्चेकद्ठायिनो अविसंवादकद्रायिनो । 

विनयो संवरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्थाय, अविप्पटिसारो 
पामुज्जत्थाय, पामुज्जं* पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि 
१. भवित्ंयुगमततं-रो° । २. अनुवि्धीयन्तेन - सी ०, रो०। ३. वाचाविक्ेपकं - 
स्या० । ४. अप्पकासेन्तेन - सी ०, स्या ० र° । ५. पदब्यञ्जनानि ~ सी ०। ६. उगगहेत्वा - 
स्था०, रो०। ७. वेपो -स्या०। ८. पहासेतम्बो -स्या०। ९. छन्दागति -स्था०, से° । 


१०. गन्तञ्जा - स्या०, रो०। ११. सवचनियत्थाय -स्या० । १२. सन्तीरणा- सी ०, स्या०। 
१३. पामोज्जं -सी०। 
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सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतव्नाणदस्सनत्थाय, 
यथाभूतव्नाणदस्सनं निब्विदत्थाय, निब्बिदा विरागत्थाय, विरागो 
विमृत्तत्थाय, विमुत्ति विमुत्तिजाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिजाणदस्सनं अनु- 
पादापरिनिढबानत्थाय'। एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तना, एतदत्था 8. 289 
उपनिसा, एतदत्थं' सोतावधानं - यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्खो ति। 
३. अनुयोगवत्तं निसामय, कुंसलेन बुद्धिमता कतं। 

सुवृत्तं सिक्खापदानुलोमिक, गति न नासेन्तो सम्परायिक ॥ 

वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं अआकारञअकोविदो । ए. 165 

पुव्बापरं न जानाति, कताक्तं समेन च॥ 

कम्मं च अधिकरणं च, समथे चापि अकोविदो। 10 

रत्तो ददरः च मब्टो च, भया मोहाः च गच्छतति॥ 

न च सञ्जत्तिकुसलो", निञ्ज्ञतिया च अकोविदो। 

लद्धपव्खो अर्हिरिको, कण्टकम्मों अनादरो ।। 

स वे तादिसको भिक्खु, अपरिक्खो' ति वृच्चति। 

वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं आकारकोविदो । 15 

पृव्बापरं चः जानाति, कताकतं समेन च॥ 

कम्मं च अधिकरणं च, समभे चा पि कोविदो, 

अर्तो अदुदरन्टो अम्‌, भया मोहा न गच्छति ॥ 

सञ्ञत्तिया च कुसलो, निञ्क्जत्तिया च कोविदो। 

लद्धपक्खो ह्िरिमनो, सुक्ककम्मो सगारवो। %॥ 

स वे तादिसको भिक्खु, सप्परिक्खो ति वुच्चती ति॥ 

तस्सुदानं 

नीचचित्तेन पुच्छे्य, गरु सद्धं न ॒पृग्गले। 

सुत्त संसन्दनत्थाय, विनयानुग्गहेन च । 

उहानं चूठ्सद्धामे, एकुदहेसो' इदं कतं ति॥ 


८ 


१. अनुपद परिनिनञ्बाणत्थाय -संा० । २. एतदत्था - रो०। ३. अपत्ति -सी० । 
४. सम्मोहा -रो० । ५. पञ्नत्तिकुसखो -सी०, रो० । ६. अपतिक्छो -रो०; 
अप्पदिक्छो - सी०, स्या० । ७. अपित्ति-सी०। ८. निदना-सी० । ९. सी०, स्यार, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि। १०. पजानाति - सी ०, स्या०, रो०। ११. अमूष्हो च -स्या०, रो०। 
१२. हिरीमनो -सी० । १३. एकदे - सी०, स्था०, रो०। 


8, 290, 
४» 166 


१५, महासङ्गमो 
§ १. वोहरन्तेन जानितम्बादि 


१. सङ्खामावचरेन भिक्ुना सङ्खं वोहरन्तेन वत्थु जानितब्बं, 
विपत्ति जानितब्बा, आपत्ति जानितब्वा, निदानं जानितन्बं, 
आकारो जानितब्नो, पुम्बापरं जानितम्ब, कताकतं जानितब्ब, कम्मं 
जानितब्बं, अधिकरणं जानितन्बं, समथो जानितब्बो, न छन्दागति 
गन्तन्बा, न दोसागति गन्तब्बा, न मोहागति गन्तब्बा, न भयागति 
गन्तव्बा, सञ्ञ्ापनीये'" ठाने सञ्वापेतब्बे, निज्ज्ञापनीये ठाने निज्ज्ा- 
पेतब्बं, पेक्वनीये ठाने पेविखितब्बं, पसादनीयं ठाने पसादेतब्बं, कद्- 
पक्खोम्ही ति परपक्लो नावजानितब्बो, बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतो 
नावजानितब्बो, थेरतरोम्ही ति नवकतरो नावजानितन्बो, असम्पत्तं न 
व्याहातब्बं, सम्पत्तं धम्मतो विनयतो न परिहापेतव्बं, येन धम्मेन 
येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वृपसम्मति, तथा तं 
अधिकरणं वृपसमेतब्ब । 

२. वत्थु जानितन्बं ति अद्ुत्नं पाराजिकानं वत्थु जानितव्बं, 
तेवीसस द्खादिसेसानं वत्थु जानितब्बं, द्वेअनियतानं वत्थु जानितन्ब, 
देचत्तारीसनिस्सग्गियान" वत्थु जानितब्बं, अद्ासीतिसतंपाचित्तियानं 
वत्थु जानितव्व, दादसपाटिदेसनीयानं वत्थु जानितब्ब, दुक्कटानं वत्थु 
जानितब्व, दु्भासितानं वत्थु जानितब्बं । 

३. विपत्ति जानितब्बा ति सीलविपत्ति जानितन्बा, 
आचारविपत्ति जानितव्बा, दिद्विविपत्ति जानितन्बा, आजीवविपत्ति 
जानितम्बा । 


४. आपत्ति जानितब्बा ति पाराजिकापत्ति जानितन्बा, 
सङ्कादिसेसापत्ति जानितन्बा, थुल्लच्चयापत्ति जानितन्बा, पाचित्तिया- 


१. वत्थु - सी ०, स्या०, रो०। २. छन्दागति - सी० । ३. सङ्डापनिये ~ रोऽ। 
४. न्याहरितन्बं - सी ०; व्याहरितब्बं ~ स्या०, रो०। ५. दवेचत्ताठीसनिस्सम्गियानं ~ सी ०, 
स्या । ६. अद्ासीतिसतपाचित्तियानं - स्या ०, रो०। 
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पत्ति जानितव्बा, पाटिदेसनीयापत्ति जानितब्वा, दुक्कटापत्ति 
जानितन्वा, दुढभासितापत्ति जानितन्बा । 

५. निदानं जानितन्बं ति अदुन्न पाराजिकानं निदानं 
जानितनब्बं, तेवीससङ्खादिसेसानं ' निदानं जानितब्बं, दरेअनियतानं निदानं 
जानितन्बं, द्वेचत्तारीसनिस्सग्गियानं निदानं जानितव्ब, अद्रासीतित- 
पाचित्तियानं निदानं जानितव्बे, द्रादसपाटिदेसनीयानं निदानं जानितब्वं, 
दुक्कटानं निदानं जानितन्बं, दृढभासितानं निदानं जानितन्ब । 

६. आकारो जानितन्बो ति सद्धूो आकारतो जानितव्बो 
गणो अकारतो जानितब्बो, पुग्गलो आकारतो जानितनब्बो, चोदको 
आकारतो जानितन्बो, चुदितको आकारतो जानितन्बो । सद्को अलतत 
जानितन्बो ति पटिबलो नु खो अयं सङ्घो इमं अधिकरणं 
वूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं सङ्घो 
आकारतो जानितन्बो । गणो आकारतो जानितब्बो ति परटिबलो 
नु खो अथं गणो इमं अधिकरणं वृपसमेतुं धम्मन विनयेन सत्थु- 
सासनेन उदाहु नो ति, एवं गणो आकारतो जानितन्बो । पुग्गलो 
अआकारतो जानितन्बो ति पटिबलो न्‌ खो अयं पृग्गलो इमं अधिकरणं 
वूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं पुग्गलो 
आकारतो जानितन्बो। चोदको आकारतो जानितव्बो ति कच्चि 
नु खो अयमायस्मा पञ्चसु धम्मेसु पतिद्राय परं चोदेति उदाहुनो ति, 
एवं चोदको आकारतो जानितन्बो । चुदितको आकारतो जानितब्बो 
ति कच्चि नु खो अथमायस्मा द्वीसु धम्मेसु पतिद्ितो सच्चे च 
अकुप्पे च उदाहु नो ति, एवं चुदितको जाकारतो जानितवब्बो । 

७. पुडबापरं जानितन्बं ति कच्चि नु खो अयमायस्मा वत्थुतो 
वा वत्थ्‌ सङ्कुमति, विपत्तितो वा विपत्ति सङ्कुमति, आपत्तितो वा 
आपत्ति सङ्कमति, अवजानित्वा वा पटिजानाति, पटिजानित्वा वा 
अवजानाति, अज्ञेन वा अज्ब्ं पटिचरति, उदाहु नो ति, एवं 
पुडबापर जानितब्बं । 

८. कताकतं जानितञ्बं ति मेथुनधम्मो ज छतव्टो, मेथुन- 
धम्मस्स अनुलोमं जानितन्बं, मेथुनधम्मस्स पुन्बभागो जानितव्बो । 


क्न वकम +५- । 
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मेथुनधस्मो जानितन्बो ति द्रयंदयसमापत्ति जानितब्बा । मेथुनधम्मस्स 
अनुलोमं जानितन्बं ति भिक्खु अत्तनो मुखेन परस्स अङ्खजातं 
गण्हाति। मेथुनधम्मस्स पुञ्बभागो जानितन्बो ति वण्णावण्णो, 
कायसंसम्गो, दुट्‌रुल्लवाचा, अत्तकामपारिचरिया, वचनमनुप्पदानं । 

९. कम्मं जानितब्बं ति सोढसकम्मानि जानितन्बानि - 
चत्तारि अपलोकनकम्मानि जानितब्वानि, चत्तारि ्यत्तिकम्मानि 
जानितव्बानि, चत्तारि जत्तिदतियकस्मानि जानितव्वानि, चत्तारि 
जत्तिचतुत्थकम्मानि जानितन्बानि । 

१०. अधिकरणं जानितब्बं ति चत्तारि अधिकरणानि जानि- 
तञ्बानि ~ विवादाधिकरणं जानितब्ब, अनुवादाधिकरणं जानितव्वं, 
अपत्ताधिकरणं जानितव्बं, किच्चाधिकरणं जानितव्वं । 

११९. समथो जानितन्बो ति सत्त समथा जानितव्वा - 
सम्मुखाविनयो जानितव्बो, सतित्रिनयो जानित्व्बो, अमृब्ह्विनयो 
जानितब्बो, पटिजञ्व्यातकरणं जानितव्वं, येभुथ्यसिका जानितनव्वा, 
तस्सपापिय्यसिका' जानितब्वा, तिणवत्थारको जानितव्बो । 


§ २. अगतिञअगन्तब्बं 


१२. न छन्दागत्ति गन्तव्बा ति छन्दागति गच्छन्तो कथं 
छन्दागति गच्छति ? इष्रेकच्चो - “अयं मे उपञ्ञ्ायो वा अचरियो 
वा सद्धिविहारिको वा अन्तेवासिको वा समानुपञज्ञायको वा समाना- 
चरियको वा सन्दिदो वा सम्भत्तो वा जातिसालोहितो वाः ति, 
तस्सानुकम्पाय तस्सानुरक्खाय जधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अचम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति 
दीपेति, अभासितं अलरुपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति 
दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अशरूपितं तथागतेना तिं 
दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेति, 
आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेति, अपज्जत्त 
तथागतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्च्यत्तं तथागतेन 
अपचञ्ज्यत्तं तथागतेना ति दीपेति, अना्पतति आपत्ती ति दीपेति, आपत्ति 


नमे काम ०५ 
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१. धनमनुप्पदानं - रो०; वण्णमनुष्पदानं -स्या०। २. तस्तपापियसिक।(-स्या०, 
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अनापत्ती ति दीपेति, लहुकं आपत्ति गर्का अपत्ती ति दीपेति, 
गरक आपत्ति रहुका अपत्ती ति दीपेति, सावसेसं आपत्ति अनवसेसा 
अपत्ती ति दीपेति, अनवरसेसं आपतति सावसेसा आपत्ती ति दीपेति, 
दुट्‌ट॒ल्लं आपत्ति अदुट्‌टुल्ला अपत्ती ति दीपेति, अदुट्ट्ल्लं आपत्ति 
दुटट॒ल्ला आपत्तौ ति दीपेति। इमेहि अ्रारसहि वत्थूहि छन्दागति 
गच्छन्तो वहु जनाहिताय परिपन्नो होति बहु जनासुखाय बहूनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्त्राय देवसनुस्ानं ।, इमेहि अद्टारसदहि वत्थहि 
छन्दागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, स्ावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्जूनं, वहु च अयुञ्च्यं परयवति। छन्दागति 
गच्छन्तो एवं छन्दार्गति गच्छति | 

१३. न दोषागति गन्तब्बा ति दोसागति गच्छन्तो कथं 
दोसागति गच्छति ? इवेकच्चौ अनत्थं मं अचरी ति आघातं बन्धति, 
अतत्थं मे चरती ति आघातं बन्धति, अनत्थं मं चरिस्सती ति आघातं 
वन्धति, पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचरि ..- अनत्थं च॑रति ... अनत्थं 
चरिस्सती ति आघातं बन्धति, अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं 
अचरि ... अत्थं चरति ... अत्थं चरिस्सती ति आघातं बन्धति। इमेहि 
नवहि आघातवत्यूहि आधातो पटिघातो कद्धो कोधाभिभूतो अधम्मं 
धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति...पे० ... दुदटुटुल्लं आपत्ति 
अदृट्टुल्ला अआपत्ती ति दीपेति, अदूट्‌टृल्ल गर्पात्त दृट्टृल्ला अपत्ती 


ति दीपेति। इमेहि अ्टारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो बहुजना- : 


हिताय परिपन्नो होति बहु जनार्सुखाय वहनी जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्ाय देवमनुस्सानं । इमेहि अद्वारसरि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो 
खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो चं होति सानुवञ्जो च विञ्जूनं 
बहु च अयुञ्जं पसवति। दोसार्गति गच्छन्तो एवं दोसागति गच्छति । 

१४. न मोहागति गन्तञ्बा ति मोहार्गाति गच्छन्तो कथं 
मोहागति गच्छति ? रत्तो रागवसेन च्छति, दुद दोसंवसेन 
गच्छति, मृदो मोहवसेन गच्छति, परामहौ दिद्िवसेन गच्छति, 
मृब्हो संमृब्हो मोहाभिभूतो अथम्मं धम्मो ति दीपेत्ति, धम्मं अवम्मो 
ति दीपेति ... प० ... दृदट्‌टृल्लं आपत्ति अदुट॒टुल्ला अपत्ती ति दीपेति, 
अदुट्‌टुल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला अपत्ती ति दीपेति। इभेहि अद्ारसहि 
वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो बहुजनहिताय पटिपन्नो होति बहुजना- 
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` सुखाय बहुनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । 


इमेहि अदारसहि वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जनं, बहुं च अपुज्चं 
पसवति। मोहा्गति गच्छन्तो एवं मोहागति गच्छति । 


१५. न भयागति गन्तब्बा ति भयागति गच्छन्तो कथं 
भयागति गच्छति ? . इधेकच्चो - “अयं विसमनिस्सितो वा गहन- 
निस्सितो वा बलवनिस्सितो' वा क्क्ल फरुसो जीवितन्तरायं वा 
ब्रह्माचरियन्तरायं वा करिस्सती'' ति, तस्स भया भीतो अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अर्पितं तथागतेन भासितं 
लपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन अभासितं 
अरुपितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, अचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेति, अपञ्जत्तं तथागतेन पञ्चत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्जत्तं 
तथागतेन अपज्जत्तं तथागतेना ति दीपेति, अनापत्ति अपत्ती ति 
दीपेति, आपत्ति अनापत्ती ति दीपेति, लहुकं आपत्ति गरुका आपत्ती 
ति दीपेति, गरकं आपत्ति कहुका अपित्ती ति दीपेति, सावसंसं 
अ(पत्ति अनवसेसा अपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं अपत्ति सावसेसा 
अपत्ती ति दीपेति, दृट्टुल्लं अपति अदुटूटृल्ला आपत्तौ ति 
दीपेति, अदुटट्ल्लं आपत्ति दुट्‌रुल्ला अपत्ती ति दीपेति। 
इमेहि अद्टारसहि वत्थूहि भयागति गच्छन्तो बहुजनाहिताय परिपन्न 
होति बहुजनासुखाय बहनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दृक्छाय 
देवमनुस्सानं । इमेहि अद्ारसहि वत्थूहि भयागति गच्छन्तो खतं 
उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च 
विजञ्जूनं, बहुं च अयुञ्जं पसवति। भयागति गच्छन्तो एवं भयागति 
गच्छति । 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
निहीयति तस्स यसो, काटठढपक्खेवः चन्दिमा ति ॥ 


१. बलनिस्वितो ~ रोऽ। २. केलपक्लेव - रो०। 
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१६. कथ न छुन्दागति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न छन्दागति 
गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न छन्दार्गाति गच्छति, विनयं 
विनयो ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अभासितं अल्पितं तथा- 
गतेन अभासितं अर्पितं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दार्गाति गच्छति, 
भासितं कपितं तथागतेन भासितं रुपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
छन्दागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेना अनाचिण्णं तथागतेना ति 


दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- ¦ 


गतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अपञ्जत्त तथागतेन 
अपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, पञ्जत्तं तथा- 
गतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दा्गति गच्छति, अनापत्ति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आपत्ति अपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दार्गति गच्छति, लहुकं आपत्ति ल्हूुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, गरुकं आपत्ति गरूका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, सावसेसं अपति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा अपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, दुट॒ टुल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला आपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अदट्‌टुल्ल आपत्ति अदृटूटुल्ला 
अपत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति । एवं न छन्दागति गच्छति । 

१७. कथं न दोसार्गाति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न दोसागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न दोसागति 
गच्छति ...पे०... दुटृटुल्लं अपत्ति दुट॒टल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो न 
दोसागति गच्छति, अदुट्टुल्ल आपत्ति अदुटटुल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो 
न दोसार्गात गच्छति । एवं न दोसागति गच्छति । 

१८. कथं न॒ मोहार्गति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न मोहागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न मोहागति 
गच्छति ...प०... दुटृटुल्ल अपत्ति दुट्टल्ला आपत्तौ ति दीपेन्तो न 


१. अप्पर्ञत्तं - सी ०, स्या०। 
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मोहागति गच्छति, अदटटुल्लं आपत्ति अदुटटुल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो 
न मोहागति गच्छति । एवं न मोहागति गच्छति । 

१९. कथं न भयागति गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न भयागति 
गच्छति, अविनयं अविनम्रो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, विनयं 
विनयो ति दीपेन्तो न भयार्गाति गच्छति, अभासितं अर्पितं तथा- 
गतेन अभासितं अर्पितं तथागतेना ति दीपेन्तो न भया्गति गच्छति, 
भासितं ठपितं तथागतेन भासितं रपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
भयागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न भयार्गात गच्छति, अपञ्यत्तं तथागतेन 
अपञ्यत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, पञ्जत्तं तथा- 
गतेन पञ्बत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भया्गति गच्छति, अनापत्ति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, आपत्ति आपत्तौ ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, लहुकं आपत्ति ल्हुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, गरक आपत्ति गरुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, सावसेखं आपत्ति सावसेसा अपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनवसेसं आपत्ति अनवसंसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, दुट्‌टल्छ आपत्ति दुट्‌टृल्टा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अदुटटृल्लं आपत्ति अदुटृटल्ला आपत्ती 
ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति । एवं न भयागति गच्छति । 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तति। 
अपूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खेव चन्दिमा ति॥ 


$ ४. सजञ्जापनीयादि 


२०. कथं सञ्व्गापनीये' ठाने सञ्ञापेति ? अधम्मं अधम्मो 
ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्जपेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो 
स॒ञ्जापनीये ठाने सञ्जपिति ...पे०... दुटटुल्लं आपत्ति दुटटुल्ला 
भापत्तो ति दीपेन्तो सञ्जापनोये ठाने सञ्वापेति, अदुट्‌टल्लं अपतत 








१. सञ्ापनिये - रो० | 
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अदुट्‌टुल्छा अपत्ती ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्जपेति। एवं 
सञ्जापनीये ठाने सञ्नापेति। 

२१. कथं निज्जापनीये ठाने निज्भपेति ? अधम्मं अधम्मो 
ति दीपेन्तो निज्ज्ञापनीये ठाने निज्ज्षपिति, वम्मं धम्मो ति दीपेन्तो 
निज्छापनीये ठाने निज्छापेति ...प०... दुटृटल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला 
अपत्ती ति दीपेन्तो निञ्ज्ञापनीये ठाने निज्ज्ञपिति, अदुट॒टुल्कं आपत्ति 
अदुट्‌टुल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो निञ्क्ञापनीमे ठाने निज्कापेति। एवं 
निज्खापनीये ठाने निज्ज्ञापेति। 

२२. कथं पेक्छनीयं ठाने पेक्खति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो पेक्खनीये ठाने पेक्ति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पेक्खनीये 
ठाने पेक्खति ...पे०..- दूट्‌षल्लं आपत्ति दुटृटल्ला आपत्ती ति दीपेन्तो 
पेक्छनीये ठाने पेक्वति, अदुट्‌टल्लं आपत्ति अदृटदट॒ल्ला आपत्ती ति 
दीपेन्तो पेक्खनीये ठाने पेक्ठति। एवं पेक्डनीये ठाने पेक्खति । 

२२३. कथं पसादनीयं' ठाने पसदेति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो पसादनीये ठाने पसादेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पसादनीये 
ठाने पसादंति ...प१०... दुट॒ट॒ल्ल आपत्ति दुटटृला आपत्तौ ति दीपेन्तो 
पसादनीयें ठाने पसादेति, अदुट्‌टल्लं आपत्ति अदृट्टुल्ला अआपत्ती ति 
दीपेन्तो पसादनीये ठाने पसादेति। एवं पसादनीये ठाने पसादेति। 


§ ५. परपक्वादिअवजाननं 


२४. कथ लद्धपक्वोम्हौी ति परपक्खं अवजानाति ? इधे- 
कच्चो लद्धपक्खो होति लद्धपरिवारो पक्खवा जातिमाः। “अयं 
अलद्धपक्खो अल्द्धपरिवारो न पक्वा न जातिमा'' ति तस्स अव- 
जानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति 

०... दुट्‌टल्ल आपत्ति अदुटटुल्ला आपत्ती ति दीपेति, अदुट्‌टुल्लं 
आपत्ति दुट्ढल्ला अपत्ती ति दीपेति। एवं लद्धपक्खोम्ही ति पर- 
पक्खं अवनाजाति। 

२५. कथं बहुस्तुतोम्हौ ति अष्पस्सुतं अवजानाति ? इधे- 
कच्चो बहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो । अयं अप्पस्सुतो अप्पा- 


१. नज्क्षापनिये ~ रो०। २. पेक्वनिये ~ रो०। ३. पसादनिपे - रो०। ४. जातिवा - 
सी०, स्या०, रो०। ५. रो° पोत्यके नलत्थि। 
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गमो अप्पधरो'' ति तस्स अवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, 
धम्मं अधम्मो ति दीपेति ...प०.. दृट्टल्लं भापत्ति अदुट्‌टृल्ला पत्ती 


ति दीपेति, अदुट॒टल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला आपत्तौ ति दीपेति । एवं 


बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतं अवजानाति । 

२६. कथं येरतरोम्ही ति नवकतरं अवजानाति ? इधे- 
कच्चो थेरो होति रत्तञ्नू चिरपन्बजितो अयं नवको अप्पञ्जातो 
अप्पस्सुतो' अप्पकतञ्ज्‌ इमस्स वचनं अकतं भविस्सती'' ति तस्स 
अवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति 
..-पे... दुट्ट॒ल्लं आपत्ति अदुटृटृल्ला आपत्तौ ति दीपेति, 
अदुट्टल्लं आपत्ति दुट्दुल्ला आपत्ती ति दीपेति। एवं थेरतरोम्ही ति 
नवकतर अवजानाति । 

२७. असम्पत्तं न व्याहरितब्बं ति अनोतिण्णं भारं' न 
ओतारेतव्वं । सम्पत्तं॒धम्मतो विनयतो न परिहपितन्बं ति यअत्थाय 
सद्धो सन्निपतितो होति तं अत्थं धम्मतो विनयतो न परिहापेतब्बं । 

२८. येन धम्मेना ति भूतेन वत्थुना। येन विनयेना ति 
चोदेत्वा सारेत्वा । येन सत्थुसासनेना ति अत्तिसम्पदाय अनुस्सावन- 
सम्पदाय , येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं 
दून, तथा तं घधिकरणं वूपसमेतब्ब ति । 


§ ६. अनुविज्जकस्स अनुयोगो 


२९. अनुविज्जकेन चोदको पुच्छितव्बो-"यं खो त्वं, 
आवुसो, इमस्स भिक्खुनो पवारणं ठपेसि, किम्हि नं ठपेसि, सील- 
विपत्तिया वा" रपेसि, आचारविपत्तिया वा" ठपेसि, दिद्ुविपत्तिया वा 
रस्पेसी'" ति ? सो चे एवं वदय्य ~ 'सीरखविपत्तिया वा स्पेमि आचार- 
विपत्तिया वा ठपेमि दिद्िविपत्तिया वा ठ्पेमी"' ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - जानाति पनायस्मा सीलविपत्ति, जानाति आचारविपत्ति, 
जानाति दिद्िविपत्ति” ति! सो चे एवं वदेय्य - “जानामि खो 
अहं, आवृसो, सीलविपत्ति, जानामि आचारविपत्ति, जानामि दिद््- 
विपत्ति" ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ “कतमा पनावुसो सीखविपत्ति 


१. म०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। २. वग्याहरितब्रं -सी०। ३. भासं-स्या०। 
४. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । | 
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कतमा ा्ारविपत्ति कतमा दिद्टिविपत्ती"' ति? सो चं एवं वदेय्य 
- “चत्तारि पाराजिकानि तरस सद्भादिसेसा - भयं सीरविपत्ति । 
थुल्लच्चयं पाचित्तियं पाटिदेसनीयं दुक्कट दल्भासितं - अयं आचार- 
विपत्ति । भिच्छादिद्टि अन्तम्गाहिकादिद्ट- अयं दिद्विविपत्ती' ति, 
सो एवमस्स वचनीयो- "यं खो त्वं, शवुसो, इमस्स भिक्खुनो 
पवारणं ठपेसि, दिद्रुन वा ठपेसि, सुतेन वा ठपेसि, परिसद्काय वा 
स्पेसी'” ति? सो चै एवं वदेय्य -“दिद्रुन वा स्पेमि, सुतेन वा 
स्पेमि, परिसङ्कधाय वा स्पेमी" ति, सो एवमस्स वचनीयो - “यं 
खो त्वं, वृसो, इमस्स भिक्खुनो दिद्रुन पवारणं रपेसि, कि ते 
दद्रु, किति ते दद्रु, कदा ते दिद्ु, कत्थ ते दिदं, पाराजिक 
अन्ज्ञापज्जन्तो दिद्रौ, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद, थुल्लच्चयं ... 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दृढ्भासितं अज्ज्ञापज्जन्तो 
दिद्धो, कत्थ च त्वं अहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च 
त्वं करोसि, कि चायं भिक्खु करोसी" ति? सौ चे एवं वदेय्य-“न 
खो सहं, आवृसो, इमस्स भिक्ख॒नो दिद्रुन पवारणं ठपेमि, अपि च 
सुतेन पवारणं ठ्पेमी'' ति, सो एवमस्स वचनीयो- यं खो त्वं, 
आवृसो, इमस्स भिक्खुनो सुतेन पवारणं ठपेसि कि ते सुतं, कि ति 
ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ ते सुतं, पाराजिकं अज््ापन्नो ति सुतं, 
स ङ्कादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, थुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं 
... दुक्कटं ... दढभासितं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, भिक्खुस्स सुतं, भिक्खुनिया 
सुत, सिक्खमानाय सुतं, सामणेरस्स सुतं, सामणेरिया सुतं, उपास- 
कस्स सुत, उपासिकाय सुत, राजनं सुत, राजमहामत्तानं सुतं, तित्थि- 
यानं सुतं, तित्थियसावकानं सृतं तिसो चे एवं वदेय्य-“न 
खो अहं, आवुसो, इमस्स भिक्खुनो सुतेन पवारणं ठ्पेमि, अपि च 
परिसद्धाय पवारणं स्पेमी'' ति, सो एवमस्स वचनीयो - "यं खो 
त्वं, आवुसो, इमस्स भिक्खुनो परिसद्काय पवारणं ठपेसि, कि" परि - 
सङ्कुसि, कि ति परिसङ्कुसि, कदा परिसद्कुसि, कत्थ परिसद्धुसि, 
पाराजिकं अज्जापन्ो ति परिसङ्कुसि, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति 
परिसङ्कसि,थुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं...दुक्कट ...दृढभासितं 
अज्क्ापन्नो ति परिसङ्कुसि, भिक्खुस्स सुत्वा परिसङ्कुसि, भिक्खुनियथा 
१. किन्ते -सी०। 
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सुत्वा परिसङ्कुसि, सिक्ठमानाय सुत्वा परिस ङ्कुसि, सामणेरस्स सुत्वा 

परिसङ्कसि, सामणेरिया सृत्वा परिसङ्कुसि, उपासकस्स सृत्वा परि- 

स ङ्खसि, उपासिकाय सुत्वा परिसङ्कुसि, राजनं सृत्वा परिसङ्कसि 

राजमहामत्तानं सुत्वा परिसङ्कसि, तित्थियानं सृत्वा परिसङ्कुसि, 
¢ तित्थियसावकानं सूत्वा णरिसङ्कसी"" ति ? 


३०. द्द द्दरेन समेति, दिद्ुन संसन्दत दिदं 
दिद पटिच्च न उपेति, अुद्धपरिसङ्कितो। 


10 


सो पुग्गलो पटिजञ्जाय, कातन्वा तेन पवारणा ॥ 


सुतं सुतेन समेति, सुतेन संसन्दते सुतं, 
सुतं पटिच्च न उपेति, असुद्धपरिसद्धतो। 
सो पुग्गलो परिज्ञाय, कातब्बा तेन पवारणा ॥ 
मूतं मूतेन समेति, मतेन संसन्दते मृतं। 
मूतं परटिच्च न उपेति, असुद्धपरिसद्धितो। 
सो पुग्गलो पटिजञ्जाय, कातव्बा तेन पवारणा ति॥ 


६ ७. पुच्छाविभागो 


# ३१. किते दद्रुं ति कतमा पुच्छा? कितिते दिद 
ति कतमा पुच्छा? कदाते दिदं ति कतमा पुच्छा? कत्थते 
दिदं ति कतमा पृच्छा? 


३२. कि ते दिदं ति वल्थुपुच्छा, विपत्तिपुच्छा, आपत्ति- 

पुच्छा, अज्ज्ञाचारपुच्छा । वत्थुपुच्छा ति ~ अदरन्नं पाराजिकानं वत्थु- 

9 पुच्छा, तेवीसस ङ्कादिसेसानं वत्युपुच्छा, द्वेअनियतानं वल्थुपुच्छा, 
्रेचत्तारीसनिस्सम्गियानं' वत्थुपुच्छा, अदासीत्तिसतंपाचित्तियानं' वत्थु- 
पुच्छा, द्वादसपाटिदेसनीयानं वत्थुपुच्छा, दूवकटानं वत्थुपुच्छा, 


दुरभोस्ततानं 





वत्थुपुच्छा । विपत्तिपुच्छा ति - सीलविपत्तिपुच्छा, 


१. दरचत्तछीसनिस्समियानं - सी ०, स्या०, रो०। २. अट सीतिसतपाचित्तियानं ह 


स्या०, रो०। 
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आचारविपत्तिपुच्छा, दिद्विविपत्तिपुच्छा, आजी वविपत्तिपुच्छा । आपत्ति- 
पृच्छा ति - पाराजिकापत्तिपुच्छा, सद्भादिसंसापत्तिपुच्छा, युल्ल- 
च्चयापत्तिपुच्छा, पाचित्तियापत्तिपुच्छा, पाटिदेसनीयापत्तिपुच्छा, 
दुक्कटापत्तिपुच्छा, दुब्भासितापत्तिपुच्छा । अज्ज्ञाचारपुच्छा ति~ दयद्रय- 
समापत्तिपुच्छा । 


२३. किति ते दिदं ति लिङ्खपुच्छा, इरियापथपुच्छा, 
आकारपुच्छा, विप्पकारपुच्छा । लिङ्खपुच्छा ति - दीघं वा रस्संवा 
कण्टुं वा ओदातं वा। इरियापथपुच्छा ति गच्छन्त वा त्ति वा 
निसित्रं वा निपन्न वा। आकारपुच्छा ति गिहिलिङ्कं वा तित्थिय- 
लिङ्खं वा पन्बजितलिङ्खं वा। विप्पकारपृच्छा ति गच्छन्तं वा टितं 
वा निसिन्नं वा निपन्नं वा। 


३४. कदा ते दिदं ति कालपुच्छा, समयपृच्छा, दिवसपृच्छा, 
उतुपुच्छा । कालपुच्छा ति पुब्बण्हकार वा मज्ज्न्िककाले' वा,साय- 
न्काले वा। समयपुच्छा ति पुव्बण्टसमये वा मज्क्न्हिकिसमयं वा 
सायन्हसमये वा । दिवसपृच्छा ति पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा रत्तिवा 
दिवा वा केः वा जुष्टे वा। उतुपुच्छा ति हेमन्ते वा गिम्हे वा 
वस्सं वा । 


३५. कत्थ ते दिदं ति ठानपुच्छा, भूमिपुच्छा, ओकास- 
पुच्छा, पदेसपृच्छा । ठानपुच्छा ति भूमिया वा पथविया' वा धरणिया 
वा जगतिया वा। भूमिपृच्छा ति भूमिया वा पथवियाः वा 
पव्बते वा पासाणें वा पासादे वा। ओकासपुच्छा ति पुरत्थिमे वा 
ओकसि पच्छिमे वा ओकासें उत्तरे वा ओकासे दव्खिणे वा ओकासे। 
पदेसपुच्छा ति परत्थिमें वा पदेसे पच्छिमे वा पदेसे उत्तरे वा पदेसे 
दक्खिणे वा पदेसे ति। 


तस्सुहान 


वत्थु निदानं आकारो, पुव्बापरं कताकतं। 
केम्माधिकरणं चेव, समथो छन्दगामिः च॥। 





. १. मज्कञन्तिककाले -सौ०, स्था०, रो०। २. काले -रो०। ३. पठिविया - स्या०। 
४. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५. छन्दागामि -रो०। 
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दोसा मोहा भया चेव, सञ्ञा निज्ज्ापनेने च। 
पक्वा पसदे पक्ोम्हि, सुतथेरतरेन च॥ 


असम्पत्त च सम्पत्तं, धम्मेन विनयेन च। 
सत्थुस्स सासनेना पि, महासङ्कामजापना ति॥। 


© नण 





१६. कठिनभेदा 
8 १. कठिनअत्थतादि 


१. कस्स कठिनं अनत्थतं ? कस्स कठिनं अत्यतं ? किति 
कठिनं अनत्थतं ? किति कठिनं अत्यत्‌.? 

कस्स कठिनं अनत्थतं ति? दिन्नं पुग्गलानं अनत्थतं होति 
कठिनं - अनत्थारकस्स च अननुमोदकस्स च। इमेसं दिन्नं पुग्गलानं 
अनत्थतं होति कठिनं । 

कस्स कठिनं अत्यतं ति? दिन्नं पुग्गलानं अत्थतं होति 
कठिनं - अत्थारकस्स च अनुमोदकस्स च। इमेसं द्विन्नं पुग्गलानं 
अत्थतं होति कठिनं। 

कि ति कठिनं अनत्थतं ति? चतुवीसतिया आकारेहि 
अनत्थतं होति कठिनं, न उल्लिखितमत्तेन अत्तं होति कठिनं, न 
धोवनमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न॒ चीवरविचारणमत्तेन अत्थतं 
होति कठिनं, न छेदनमत्तेन अत्तं होति कठिनं, न बन्धनमत्तेन 
अत्थतं होति कठिनं, न ओवद्ियकरणमत्तेन' अत्थतं होति कठिनं, न 
कण्डसकरणमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न दन्हीकम्मकरणमत्तेन' 
अत्थतं होति कठिनं, न अनुवातकरणमत्तेन अत्थतं होति कल्निं, न 
परिभण्डकरणमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न॒ ओवद्धेय्यकरणमत्तेनः 
अत्थतं होति कठिनं, न कम्बलमदह्‌नमत्तेन' अत्यतं होति कठिनं, न 
निमित्तकतेन अत्यतं होति कठिनं, न परिकथाकतेन अत्यतं होति 
कठिन, न कुक्कूकतेन अत्थतं होति कठिनं, न सन्निधिकतेन अत्थतं 
होति कठिनं, न निस्सग्गियेन अत्यतं होति कठिनं, न अकप्पकतेन 
अत्थतं होति कठिनं, न अञ्जत्र सक्कवाटिया अत्यतं होति कठिनं, न 
अञ्जत्र उत्तरासङ्कन अत्थतं होति कठिनं, न अज्जत्र अन्तरवासकन 
अत्थतं होति कठिनं, न अनज्जत्र पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकेन वा 
तदहेव सज्छिन्नेन समण्डलीकतेन अत्थतं होति कठिनं, न अञ्जव्र 
१. ओवदह्टिक रणमत्तेन -सी०, स्या० । २. कण्डत्करणमत्तेनं - सी०, स्या० । 


३. दठेहीकरणमत्तेन - सी ०। ४. ओवदरय्य० ~ सी ०, स्या०। ५. कमलमहूनमत्तेन - स्या०। 
२९ 
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पुग्गलस्स अत्थारा अत्थतं होति कठिनं, सम्मा चे अत्यतं होति 
कठिन तं चे निस्सीमदो अनुमोदति। एवं पि अनत्थतं होति 
कठिन । 

निमित्तकम्मं नाम निमित्तं करोति ~ इमिना दुस्सेन कठिनं 
अत्थरिस्सामी' ति। परिकथा नाम परिकथं करोति - “इमाय 
परिकथाय कठिनदृस्सं निब्बत्तेस्सामी'" ति । कुक्कुकतं नाम अनादियदानं 
वुच्चति । सन्निधि नाम द्रे सच्चिधियो - करणसच्चिधि वा निचय- 
सच्िधि वा । निस्सग्गियं नाम कयिरमाने' अरुणं उद्ुहति" । इमेहि 
चतुवीसतिया आकारेहि अनत्थतं होति कठिनं । 

किति कठिनं अत्थतं ति? सत्तरसहि आकारेहि अत्यतं 
होति कठिनं । अहतेन अत्थतं होति कठिनं, अहतकमप्पेन अत्यतं होति 
कठिनं, पिलोतिकाय अत्यतं होति कठिनं, पंसुक्लेनं अत्यतं होति 
कठिनं, पापणिकेन अत्यतं होति कठिनं, अनिमित्तकतेन अत्तं होति 
कठिनं, अपरिकथाकतेन अत्थतं होति कठिनं, अकुक्कु कतेन अत्यतं 
होति कठिनं, असचिधिकतेन अत्यतं होति कठिनं, अनिस्सग्गियेन 
अत्थतं होति कठिनं, कप्पकतेन अत्यतं होति कठिन, सङ्काटिया 
अत्थतं होति कठिनं, उत्तरासङ्खेन अत्यतं होति कठिनं, भन्तरवासकन 
अत्यतं होति कठिनं, पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकंन वा तदहेव 
सच्छिन्नेन समण्डलीकतेन अत्थतं होति कठिनं, पुम्गलस्स अत्थारा 
अत्यतं होति कठिनं, सम्मा चे अत्यतं होति कठिन, तं चे सीमदट्रो 
भनुमोदति, एवं पि अत्थतं होति कठिनं । इमेहि सत्तरसहि आकारंहि 
अत्यतं होति कठिनं । 

सह॒ कञिनस्स अत्थारा कति धम्मा जायन्ति ? सह कठिनस्स 
अत्थारा पन्नरस' धम्मा जायन्ति - अदु मातिका, दवे पठिबोधा, 
पञ्चानिसंसा । सह कठिनस्स अत्थारा इमे पन्नरस धम्मा जायन्ति । 

§ २. कठिनअनन्तरपच्चयादि 

२. पयोगस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 

समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपुनि्ससदष्च्यर ०. 


१. अत्यरा-सौ०। २. न सम्मा-स्या०। ३. च~सीऽ, स्या०, रोऽ। 
४ करियमाने - रो०; करीयमाने - सी०। ५. उद्वियति- सी०, स्या०, रो०।! ६. पण्णरस - 
सी०, स्याऽ1.७. पदधित्रोधा -सी०। 


१६.२.२ | कटिनंअनन्तरपच्चयादि ३०७ 


पच्चयो, पुरोजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ? पुञ्बकरणस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो ...पे ०... पच्चुद्धारस्स कतमे धम्मा .-. अधिट्रानस्स कतमे धम्मा ... 
अत्थारस्स कतमे धम्मा ... मातिकानं च पलिबोधानं' च कतमे धम्मा 
... वत्थुस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन पृच्चयो, समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरे- 
जातपच्चयेन पच्चेयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयन 
पच्चयो ? | 


पुठ्बकरणं पयोगस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेनं 
पच्चयो । पयोगो पुन्बकरणस्स पुरोजातपच्चयेन पच्चयो । पृञ्बकरणं 
पयोगस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मा सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । पच्चद्धारो पुञ्बकरणस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पुञ्बकरणं पच्चुद्धारस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
पच्चुद्धारो पूञ्बकरणस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मा 


10 


सहजातपच्चयेन पच्चयो । अधिद्रानं पच्चुद्धारस्स अनन्तरपच्चयेन 


पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पच्चुद्धारो अधिद्भानस्स पुरेजातपच्चयेन 


पच्चयो । अधिदानं पच्चुद्धारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्चरस : 


धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । अत्थारो अधिद्रानस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय 
पच्चयेन पच्चयो । अधिद्ानं अत्थारस्स पुरेजातपच्चयेनपच्चयो । 
अत्थारो अधिदरानस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। पन्नरसर धम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । मातिका च पलिबोधा च अत्थारस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । अत्थारो मातिकानं च पलि- 
बोधान च परेजातपच्चयेन पच्चयो। मातिका च पलिबोधा च 
अत्थारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मा सहजातपच्चयेन 


१. पल्धिग्रौधानं ~ सी०। २. पण्णरस -सी०। 
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पच्चयो। आसा च अनासा च वल्थुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । वत्थु आसानं च अनासानं च -रेज।पपच्चयेन 
पच्चयो । आसा च अनासा च वत्थुस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 
पन्नरस धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । 


§ ३. -ज्नकेरणानदानादिविभागो 


३. पृब्वकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भारं, किसमुदानं ? पच्चुद्धारो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसमुद्ानो ? अधिद्रानं किनिदानं, किसमुदयं, 
किजातिक, किपभवं, किसम्भारं, किसमुदानं ? अत्थारो किनिदानो, 
किसमृदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमुदानो ! मातिका 
च पलिबोधा च किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, 
किसम्भारा किसमुदराना ? आसा च अनासा च किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुद्राना 

पुव्बकरणं पयोगनिदानं, पयोगसमुदयं, पयोगजातिक, 
पयोगपभवं,' पयोगसम्भारं, , पयोगसमुद्वानं । पच्चुद्धारो पृन्बकरण- 
निदानो, पुव्बकरणसमुदयो,- पुब्बकरणजातिको, पुब्बकरणपभवो, 
पुवबकरणसम्भारो,६ पुव्बकरणसमृद्रानो । अधिदानं पच्चुद्धारनिदान, 
पच्चुद्धारसमुदयं, पच्चुद्धारजातिकं, पच्चुद्धारपभवं, पच्चुद्धारसम्भार, 
पच्चुद्धारसमुदरानं । अलत्थारो अधिद्ुष्कविलद्धो, अधिद्रानसमुदयौ, 
अधिद्रानजातिको, मधिहरानपभवो, अधिदरानसम्भारो, जधिद्ानसमुद्रानो । 
मातिका च पकलिबोधा च अत्थारनिदाना, अत्थारसमुदया , अत्थार- 
जातिका, अत्थारपभवा, अत्थारसम्भारा, अत्थारसमुदाना। आसाचं 
अनासा च वत्थुनिदाना, वत्थुसमुदया, वत्थुजातिका, वत्थुपभवा, 
वत्थुसम्भारा, वत्थुसमुदराना । 

४. पयोगो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमूद्रानो, पुन्बकरणं ...प०... पच्चुद्धारो ... अधिटरानं .. 
अत्थारो ... मातिका च पलिबोधाः च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
करिनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुद्रानाः 

१. पथोगप्पभवं - स्या०। २. परिबोधा -सी°। | 
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पयोगो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, हेतुपभवो, 
हेतुसम्भारो, हेतुसमुद्रानो । पुम्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिदानं ... 
अत्थारो ... मातिका च पलिबोधा च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
हेतुनिदाना, हेतुसम्‌दया, हेतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा, 
हेतुसमुद्राना । ह 

५. पयोगो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमद्रानो ? पुब्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिद्ानं ... 
अत्थारो ... मातिका च पकिबोधा च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, 
किसमुद्राना ? 

पयोगो पच्चयनिदानो, पच्चयसम्‌दयो, पच्चयजातिकणे, 
पच्चयपभवो,' पच्चयसम्भारो, पच्चयसमृद्रानो । पुन्बकरणं ...पे०... 
पच्चुद्धारो ... अधिद्रानं ... अत्थारो ... मातिका च पलिबोधा च ..- वत्थु... 
आसा च अनासा च पच्चयनिदाना, पच्चयसमुदया, पच्चयजातिका, 
पच्चयपभवा, पच्चयसम्भारा, पच्चयसमृदाना । 

६. पुञ्बकरणं कतीह धम्मेहि सङद्धहितं' " पन्बक्रणं 
सत्तहि धम्मेहि सङ्कहितं । धोवनेन, विचारणेन, छेदनेन, बन्धनेन, 
सिब्बनेन, रजनेन, कप्पकरणेन ~ पृढ्बकरणं इमेहि सत्तहि धम्महि 
सङ्धहितं। 

पच्चुद्धारो कतीहि धम्मेहि सद्खहितो ? पच्चुद्धारो तीहि 
धम्मेहि सद्खहितो - सङ्खाटिया, उत्तरासङ्खेन, अन्तरवासकेन। 

अधिदुानं कतीहि धम्मेहि सङ्कहितं ? अधिदरानं तीहि धम्मेहि 
सङ्कहितं ~ सद्खारिया, उत्तरासङ्खन, अन्तरवासकन । 

अत्थारो कतीहि धम्मेहि सङ्क हितो ? अलत्थारो एकेन धम्मेन 
सङ्खहितो - वची भेदेन । 

कठिनस्स कति मूलानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो ? 
कठिनस्स एक मल - सङ्घो; तीणि वत्थूनि ~ सद्भाटि, उत्तरासङ्खो, 
अन्तरवासको, छ भूमियो - खोमं, कप्पासिकं, कोसेय्य, कम्बल", साणं, 
भङ्क । 

१. पच्चयप्पभवो - स्या०। २. कतिहि -म०। ३. सङ्गहीतं - सी०। ४. कमलं - 
सी०। | 
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कठिनस्स को आदि, कि मज्ज्ञे, कि परियोसानं ? कठिनस्स 
पुडबकरणं आदि, किरिया' मज्ज्ञे, अत्थारो परियोसानं । 

७. कतीहङ्घंहि' समन्नागतो पुग्गलो अभन्बो कठिनं अत्थरितु ? 
कतीह ङ्गहि समन्नागतो पुग्गलो अभन्बो कठिनं अत्थरितु ? अद्ुह॒ङ्गेहि 
समन्नागतो पुग्गलो अभब्डो कठिनं अत्थरितु । अद्रुहङ्खहि समन्नागतो 
पुगगलो मेब्बो कठिनं अत्थरितुं। कतमेहि अद्रहङ्खंहि समन्नागतो 
पुर्गलो अभव्बो कठिनं अत्थरितु ? पुन्बकरणं न जानाति, पच्चुद्धारं 
न जानाति, अधिदानं न जानाति, अत्थारं न जानाति, मातिकं 
न जानाति, पलिबोधं न जानाति, उद्धारः न जानाति, आनिसंसं 
नजानाति - इमेहि अद्ुहङ्खेहि समन्नागतो पुग्गलो अभेब्बो 
कठिनं अत्थरितु। कतमेहि अद्ुह ङ्गेहि समन्नागतो पुग्गलो भन्बो 
कठिनं अत्थरितुं ? पुन्बकरणं जानाति, पच्चृद्धारं जानाति, अधि- 
दानं जानाति, अत्थारं जानाति, मातिक जानाति, पलिबोधं जानाति, 
उद्धारं जानाति, आनिसंसं जानाति - इमेहि अद्रुह ङ्गहि समन्नागतो 


; पुग्गलो भव्बो कठिनं अत्थरितुं। 


८. कतीनं' पुग्गलानं कठिनत्थारा न रुहन्ति' ? कतीनं पुर्ग- 
लानं कठिनत्थारा रुहन्ति तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा न रुहन्ति। 
तिण्णं पुम्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति। कतमेसं तिण्णं पुम्गलानं कठिन- 
त्थारा न रुहन्ति ? निस्सीमटरौ अनुमोदति, अनुमोदेन्तोः न वाचं 
भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो न परं विञ्व्यापेति ~ इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
कठिनत्थारा न रुहन्ति । कतमेसं तिण्णं पुम्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति † 
सीमदरो अनुमोदति, अनुमोदेन्तो वाचं भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो पर 
विति ~ इमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति । 

९. कति कठिनत्थारा न रुहन्ति ˆ कति कठिनत्थारा रुहन्ति 7 
तयो कठिनत्थारा न रुहन्ति। तयो कठिनत्थारा रुहन्ति। कतमे तयो 
कठिनत्थारा न रुहन्ति ? वत्थुविपन्नं चेव होति, कारुविपन्नं च, 
करणविपन्नं च - इमे तयो कठिनत्थारा न रुहन्ति। कतमे तयो 
कठिनत्थारा रुहन्ति ? वत्थुसम्पन्नं चेव होति, कालसम्पन्नं च, करण- 
सम्पन्नं च ~ इमे तयो कठिनत्थारा रुहन्ति । 


१. क्रिया-म०। २. कतिह ङ्गंहि -म०। ३. उन्भारं -रो०। ४. कतिनं -म०। 
५. रूहन्ति ~ स्या०, रो०। ६. अनुमोदन्तो - सी °, स्या०, रो०। 
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§ ४. कठिनादिजानितन्बविभागो 


१०. कठिनं जानितन्बं, कृठिनत्थारो जात, कठिनस्स 
अत्थारमासो जानितन्बो, कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितनब्बा, कठिनस्स 
अत्थारसम्पत्ति जानितन्बा, निमित्तकम्मं जानितन्ब, परिकथा जानितव्बा, 
कक्कू कतं जानितब्ब, सन्निधि जानितब्बा, निस्सग्गियं जानितव्बं । 

कठिनं जानितन्बं ति तेसञ्जेव धम्मानं सङ्कटो समवायो 
नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलापो यदिदं कठिनं ति । 

कठिनस्त अत्थारमासो जानितन्बो ति वस्सानस्स पच्छिमो 
मासो जानितन्बो | 

कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितन्बा ति चतुवीसत्तिया आका- 
रहि कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितम्बा । 

कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितब्बा ति सत्तरसहि आकारेहि 
कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितम्ना । 

निमित्तकम्मं जानितन्बं ति निमित्तं करोति इमिना दुस्सेन 
कठिनं अत्थरिस्सामी ति। 

परिकथा जानितन्बा ति परिकथं करोति इमाय परिकथाय 
कठिनदूस्सं निन्बत्तेस्सामी ति । 

कुक्कुकतं जानितन्बं ति अनादयद।. जानितब्बं । 

सन्निधि जानितन्बा ति दे स्धिधियो जानितब्बा ~ कृरण- 
सत्धिधि वा' निचयसल्िधि वा'। 

निस्सग्गियं जान ,ब्बं ति करियमाने अरुणं उदुहति' । 

कठिनत्थारो जानितब्बो ति सचे सद्खुस्स कठिनदुस्सं उप्पन्न 
होति, सद्खन कथं पटिपज्जितब्बं, अत्थारकेन कथं पटिपज्जितव्बं, 
अनुमोदकेन कथं परिपज्जितब्बं । 

११. सङ्खन जत्तिदुतियेन कम्मेन कठिनत्थारकस्स भिक्खुनो 
दातन्बे, तेन कठिनत्थारकेन भिक्खुना तदहेव धोवित्वा विमज्जित्वा 
विचारेत्वा छिन्दित्वा सिब्बेत्वा रजित्वा कष्पं कत्वा कठिनं अत्थरि- 


१. च ~-सी०, स्या०, रोऽ २. कयिरमानं -स्या०। ३. उद्ियति-सी०, स्या०, 
रो०। 


1. 308 


४ {‰. 176 


10 


|) 
१ 
१ 


25 


8. 309 


२. 1177 


20 


26 
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तन्वं । सचे सङ्खाटिया कठिनं अत्थरितुकामो होति, पोराणिका 
सङ्खाटि श्ज्चु्छस्ठव्वा, नवा सङ्खाटि अधिदातन्बा। इमाय सङ्खाटिया 
कठिनं अत्थरामी ति वाचा भिन्दितब्बा। सचे उत्तरासङ्खेन 
कठिनं अत्थरितुकामो होति. पोराणको उत्तरासद्खो पच्चुद्धरितम्बो, 
नवो उत्तरासङ्खो अधिद्रातन्बो। इमिना उत्तरासङ्खेन कठिनं अत्थ- 
रामी ति वाचा भिन्दितन्बा। सचे अन्तरवासकन कठिनं अत्थरितु- 
कामो होति, पोराणिको अन्तरवासको पच्चुद्धरितब्बो, नवो अन्तर- 
वासको अधिद्रातन्बो। इमिना अन्तरवासकेन कठिनं अत्थरामी ति 
वाचा भिन्दितव्ना । तेन कठिनत्थारकन भिक्खुना स्ख उपसङ्कमित्वा 
एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनौयो 
- “अत्यतं, भन्ते, सङ्खस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदथा' 
ति। तेहि अनुमोदकहि भिक्खूहि एकसं उत्तरासङ्धं करित्वा अञ्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “अत्थतं, आवृसो, सङ्खस्स कठिनं, 
धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामा' ति। तेन॒ कठिनत्थारकेन 
भिक्सुना सम्बहुले भिक्खू उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्धं करित्वा 
अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्सु वचनीया - “अत्थत, भन्ते, सङ्घस्स 
कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदथा'' ति। तंहि अनुमोदकहि 
भिक्खूहि एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “अत्यतं, अवसो, सद्कुस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो 
अनुमोदामा' ति। तेन कठिनत्थारकन भिक्खुना एकं भिक्खुं उप- 
सङ्कमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमंस्स 
वचनीयो - “अत्यतं, अवुसो, सङ्कस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, 
अनुमोदाही' ति। तेन॒ अनुमोदकन भिक्व॒ना एकसं उत्तरासङ्ख 
करित्वा अञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “अत्यतं, आवुसो, 
सद्धस्सं कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामी'' ति । 


§ ५. ` गलस्सेव कठिनत्थारो 


१२. सद्धो कठिनं अत्थरति, गणो कठिनं अल्थरति, पुग्गलो 
कठिनं अत्थरती ति। न सङ्घो कठिनं अत्थरति, न गणो कठिनं 
अत्थरति, पुग्गखो कठिनं अत्थरती ति। हच््चि न सङ्घो कठिनं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गलो कठिनं अत्थरति। सद्भुस्स 
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अनत्थतं होति कठिनं, गणस्स अनत्थतं होति किनं, पुग्गलस्स अत्थतं 
होति कठिनं । सद्भो पातिमोक्खं उदहिसति गणो पातिमोक्खं उदिसति 
पुग्गलो पातिमोक्खं उदटिसती ति न सङ्खो पातिमोक्खं उदिसति, 
न गणो पातिमोक्खं उदहिसति, पुग्गलो पातिमोक्खं उदिसती ति। 
हञ्चि न सद्खो पातिमोक्खं उदिसति , नँ गणो पातिमोक्वं उदिसति, 
पुरगलो पातिमोवखं उदहिसति । सङ्कस्स अनुदिटं होति पात्तिमोक्ं, 
गणस्स अनुद्िटुं होति पातिमोक्वं, पुग्गलस्स उदिदं होति पाति- 
मोक्ं । सद्खस्स सामग्गिया गणस्स साभग्गिया पुग्गलस्स उदेसा 
सङ्कस्स उदिदं होति पात्िमोक्वं, गणस्स उदिदं होति पातिमोक्खं, 
पूग्गलस्स उद्िद् होति पातिमोक्खं। एवमेव न सङद्खो कठिनं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गलो कठिनं अत्थरति । सद्खस्स 
अनुमोदनाय गणस्स अनुमोदनाय पुग्गलस्स अत्थारा सङ्घुस्स अत्थतं 


होति कठिनं, गणस्स अत्थतं होति कठिनं, पग्गलस्स अत्यतं होति ` 


कठिनं ति। 


§ ६. पलिबोधपञ्हान्याकरणं 


१२. पक्कमनन्तिको कटिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिबोधो ' पठमं छिज्जति ॥ 


पक्कमनन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो जआदिच्चबन्धूना। 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति। 
तस्स सह बहिसीमगमना, आवासपलिबोधो दछिज्जति ॥ 


निद्रानन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पलिबोधो परमं छिज्जति ॥ 


निद्रानन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपकलिबोधो पठमं छिज्जति । 
चीवरे निद्धि च्ह््कदोधो छिज्जति ॥ 
सच्चिद्रानन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


१. पकछिगरोधो - सी ०। 
४9 


165 


25 
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सल्निदानन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, दवे पलिबोधा अपुञ्बं अचरिमं छिज्जन्ति ॥ 
नश्प्दमो कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहू पृच्छामि, कतमो पकलिबोधो पठमं छिज्जति ॥। 
नासनन्तिको कषिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धूना। 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपकिबोधो पठमं छिञ्जति । 
चीवर नदर . चीवरपलिबोधो चिज्जति ॥ 


सवनन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धूना। 


एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पकल्बोधो परमं चछिज्जति ॥ 


सवनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति । 
तस्स सह सवनेन, आवासपलिबोधो चछिज्जति ॥ 


आसावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पकिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


भासावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपलिबोधो पठमं छिज्जति । 
चीवरासाय उपच्छिन्नाय' चीवरपकलिबोधो छ्िज्जति।। 


सीमातिक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पठिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 
सीमातिक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चवन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति । 
तस्स बहिसीमे' आवासपलिबोधो छिज्जति 
सहन्भारो कलिनुद्धारो, वृत्तो र्ण्््त्न्धुना । 
एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पकलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


% सहुन्भारो कठिनुद्धारो, वुत्तो अदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, ढे पलिबोधा अपुढ्बं अचरिमं "छ््च्त्ी ति ॥ 


१. उच्छिन्नाय -स(०। २. सोनातिक्कन्तिको -सी०, स्या०, रो०। ३. बहिसौभ- 


गतस्स -सी०, स्या०, रो०। 
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१४. कति क.्दृल्छल्ह सद्काधीना ? कति कठिनुद्धारा 
पुगगलाधीना ? कति कठिनुद्धारा नेव सद्खाधीनान पुग्गलाधीना ? 
एको कविनुद्धारो सङद्काधीनो - अन्तरुढभारो । चत्तारो कचिनुद्धारा 
पुरगलाधीना ~ पक्कमनन्तिको, निद्रानन्तिकिो, सन्निद्रानन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा नेकं सद्धाधीना न पुग्गला- 
धीना ~ नासनन्तिको, सवनन्तिको, आसावच्छेदिको, सहन्भारो । 

कति कठिनुद्धारा अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्तिः ? कति कठिनु- 
दारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति? कति कठिनुद्धारा सिया अन्तो- 
सीमाय उद्धरिय्यन्ति सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? द्वे कचिनुद्धारा 
अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ अन्तरुढभारो, सहुब्भारो । तयो कठिनु- 
द्वारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ पक्कमनन्तिको, सवनन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा सिया अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति 
सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ निद्रानन्तिको, सन्निद्रानन्तिको, नास- 
नन्तिको, आसावच्छेदिको । 

कृति कठिनुद्धारा एकप्पादा एकनिरोधा ? कति क्पुश्न्वः 
एकुप्पादा नानानिरोधा ? द्रे रष्टय एकुप्पादा एकनिरोधा - 
अन्तरूढभारो, सहृन्भारो। अवसेसा कठिनुद्धारा एकूप्पादा नाना- 
निरोधा ति। 


तस्सुहानं 


कस्स कि ति पन्नरस्स, धम्मा निदानहेतुः च। 
पच्चयसङ्गहम्‌ला, आदि च अत्थारपुग्गला। 


तिण्ण' तयो जानितब्बं„, अत्थारं उदेसेन च। 
पलिबोधाधिना , सीमाय' उप्पादनिरोधेन चाति॥ 


१. उद्धरीयन्ति ~ सी°। २. सवनन्तिको - सी ०। ३-३. निदानहैतुपच्चया सङ्गहम्‌ल- 
मादि -स्था०। ४. अदह्ुपुग्गलमेदा ~ स्या ०; अदहुपुम्गला -सी०, रो०। ५. मेदा तिण्णं -सी०, 
रो० । ६. जानितब्बा -स्या०। ७. सीमा च -स्या०।* एत्थ परिवारं निदितं" इति पाठो 
स्या०, रो° पोत्थकेसु दिस्सति । 
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१७. उपाक्िपञ्चकं 
६. १. अनिस्सितवग्गो 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिक्स्स आरामे अथ खो आयस्मा उपालि येन भगवा 
तेनुपसङ्कुमि ; उपस _्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा उपाकि भगवन्तं एतदवोच - “कतीह 
नु खो, भन्ते, अद्धेहि समन्नागतेन भिक्ुना यावजीवं नानिस्सितेन 
वत्यन्ब ति! 

“पञ्चहपाकि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानि- 
स्सितेन वत्थठ्बं । कतमेहि पञ्चहि ? उपोसथं न जानाति, उपोसथ- 
कम्मं न जानाति, पातिमोक्वं न जानाति, पातिमोक्खुहेसं न जानाति, 
ऊनपञ्चवस्सो होति - इमेहि खो, उपाक, पञ्चह ङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्सुना यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थञ्बं । कतमेहि पञ्चहि ! 
उपोसथं जानाति, उपोसथकम्म जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पाति- 
मोक्खुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा - 
दमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं 
अनिस्सितेन वत्थब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतेन भिक्वुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं न 
जानाति, पवारणाकम्मं' न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पाति- 
मोक्खुदेसं न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ज्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । 
पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समघ्नागतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन 
वत्थब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं 
जानाति, पातिमोक्वं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो 


१. पवारणकम्मं - सी०, रो०। 
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वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्सुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थग्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्ति 
न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति न जानाति," सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न॒ जानाति, दुट्टुल्लादुट्‌टृल्लं भापत्ति न॒ जानात्ति, ऊनपञ्चवस्सो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्छुना याव- 
जीवं नानिस्सितेन वत्थभ्बं। पञ्चहुणलि, अद्खेहि समन्नागतेन 
भिक्सुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ता- 
नापत्ति जानाति, लृहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति जानाति, दुट॒टुल्लादृटटुल्लं भपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा 
होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समघ्ना- 
गतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थब्बं"" । 

२. क्तीहि नु खो, भन्ते, अद्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतब्बं, न निस्सयो दातव्बो, न सामणेरो उपद्भापेतव्बो'' ति ? 

पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्॒ना न उपसम्पा- 
दत्वं, न निस्सयो दातम्बो, न सामणेरो उपद्ापेतब्बो । कतमेहि 
पञ्चहि न पटिबलो होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिलानं 
उपद्रात्‌, वा उपट्रापेत्‌, वा, अनभिरतं' वृपकासेत्‌ वा वृपकासापेतु 
वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धम्मतो विनोदेत्‌", अभिधम्मे विनेत्‌, अभिविनये 
विनेतुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना न 
उपसम्पादेतव्ब, न निस्सयो दातव्बो, न सामणेरो उपदापेतम्बो । 
पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो 
दातन्बो, सामणेरो उपटरापितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति 
अन्तवासि वा सद्धिविहारि वा गिलानं उपद्रातुं वा उपद्रापेतुं वा, 
अनभिरतं वूपकासेत्‌, वा वूपकासापेत्‌ वा, उप्पन्न कुक्कु ज्वं धम्मतो 
विनोदेत्‌, अभिधम्मे विनेतुं, अभिविनये विनेतुं ~ इमेहि खो, उपालि, 


१. वत्थन्बं ति -स्या०, रो०। २. वा उष्पन्नं-सी०, रो०। ३. अनभिरति- 
सी ० स्या०, रो०। ४. विनोदेतुं व! विनोदपितुं वा -सी०, स्या०, रो०। 
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पञ्नचह ्गंहि समन्नागतेन भिक्खना उपसम्पादेतनब्बं, निस्सयो दातब्बो 
सामणेरो उपद्रापेतव्बो 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना न 
उपसम्पादेतब्ब, न निस्सये दातवब्बो, न सामणेरो उपट्रापेतन्बो 
कतमेहि पञ्चहि ? न पटिबलो होति अन्तेवासि वा सदधिविहारि वा 
अभिसमाचारिकाय सिक्खाय सिक्खापेतुं, आदिब्रह्मचारियकाय 
सिक्लाय विनेतुं, अधिसीऱे विनेतुं, अधिचित्ते विनेतुं, अधिपञ्ब्याय 
विनेतुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्च ङ्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना न 
उपसम्पादेतन्बं, न ॒निस्सयो दातब्बो, न सामणेरो उपद्रापेतब्बो । 
पञ्चहुपालि, अद्खृहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं, निस्सयो 
दातब्बो, सामणेरो उपद्रापितन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? परटिबलो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा अभिसमाचारिकाय सिक्छाय सिक्छा- 
पेतु, आदिब्रह्मचारियकाय सिक्वाय विनेतुं, अधिसीले विनेतुं, अधिचित्ते 
विनेतुं, अधिपञ्ब्ाय विनेतुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्गंहि 
समन्तागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो दातन्बो, सामणेरो 
उपद्रुपितन्बो'" ति । 

. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्कहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातन्ब' ति † पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागतस्स भिक्सृनो 
कम्मं कातब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जी च होति, बालो च, 
अपकतत्तो च, मिच्छादिद्टिको च होति, भाजीवविपन्नो च ~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातब्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्ख हि समन्नागतस्स भिक्सूनो 
कम्मं कातन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिसीले सीलविपन्नो होति, 
अज्ज्ञाचारे आचारविपन्नो होति, अतिदिद्िया दिद्विविपन्नो होति, 
मिच्छादिद्िको च होति, आजीवविपन्नो च-इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातव्वं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्म कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन दवेन समन्नागतो होति, 
वाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन दवेन समन्ना- 


१. आदिब्ह्मचरिथिकाय -सी० रो०; आदिन्रह्यचरियकयं ~-स्या०। 
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गतो होति, मिच्छादिद्िको च होति, आजीवविपन्नो च~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह ङ्कृहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातन्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, मिच्छादिद्िको च होति, आजी वविपन्नो 
च - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह द्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं 
कातब्वं । 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्वं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन उपघातिकेन समश्रागतो 
होति, वाचसिकन उपघातिकेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति, भिच्छादिद्को च होति, आजीव- 
विपन्नो च - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नचह ङ्गेहि समघ्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्वं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकन 
मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, मिच्छादिरद्िको च होति, आजीव- 
विपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्म कातन्वं। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समघ्रागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? अपत्तिं आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपट्रापिति, भिक्खुनोवादक्र- 
सम्मृतः सादियति, सम्मतो पि भिक्ख॒नियो ओवदति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स भिक्॒नो कम्मं कातब्बं । 

अपरेहि पि, उपाकलि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? याय अपत्तिया सङ्घेन कम्मं कतं 
होति तं पत्तिं अपज्जति, अज्ञं वा तादिसिकं, ततो वा पापिद्ु- 
तर, कम्मं गरहति, कम्मिके गरहति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
ह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातन्बं। 

१. भिक्हुनोवादकसम्मति -स्या०।. 
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अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातग्बं । कतमेहि पञ्चहि ? बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स 
अवण्णं भासति, सङ्खस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिद्को च होति, 
आजीवविपन्नो च ~ इमेहि. खो, उपालि, पञ्चहङ्धंहि समन्नागतस्स 


5 भिक्खुनो कम्मं कातव्ब' ति। 
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तस्सुानं 
उपोसथं पवारणं, आपत्ति च गिलानकं | 
अभिसमाचारटज्जी च, अधिसीरे' दवेन' च | 


अनाचारं उपघाति, मिच्छा आपत्तिमेव च। 
यायापत्तिया बुद्धस्स, पठमो वग्गसद्कहो ति ॥ 


§ २. नप्परिप्पस्सम्भनवग्गो 


४. कतीहिनु खो, भन्ते, अ ङ्ंहि समन्नागतस्स भिक्नो 
कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतम्ब'" ति ! | 
` पञ्चहुपालि, अ द्गृहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्पटि- 
प्पस्सम्मेतब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपदरापेति, भिक्ख॒नोवादक- 
सम्मतिं सादियति, सम्मतो पि भिक्खुनियो ओवदति - इमेहि खो 
उपाक, पञ्चह्‌ ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्पटिप्पस्स- 
म्भेतम्बं । 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतव्बं । कतमेहि पञ्वहि ? याय आपत्तिया सद्खुन 
कम्मं कतं होति तं अपक्ति आपज्जति, अञ्जं वा तादिसिकं, ततो 
वा पापिदट्ुतर, कम्मं गरहति, कम्मिके गरहति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ङ्ेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतब्बं । 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
धम्मस्स अवण्ण भासति, सद्भस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिद्टिको च 


१-१. अधिपीख्दवेन - सी ०, स्था०, रो०। 
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होति, आजीवविपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतन्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्सृनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च, ओमह्‌कारको च होत्नि, वत्तेसु सिक्खायच न 
परिपूरकारी - इमंहि खो, , उपाकि, पञ्चहद्धहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतन्ब'' ति । 

५. “सद्कामावचरेन, भन्ते, भिक्खुना सद्धं उपसद्कमन्तेन 
कति धम्मे अज््त्तं उपद्रापेत्वा सद्खो उपस ङ्कमितब्बो'"ति ! 

सद्धामावचरेन, उपालि, भिक्खुना सङ्खं उपसङ्कमन्तेन 
पञ्च धम्मे अज्ज्त्तं उपदट्रपेत्वा सद्खो उपसद्धुमितब्बो। कतमं 
पञ्च ? सद्धामावचरेन, उपालि, भिक्खुना सद्धं उपसङ्कुमन्तेन 
नीचचित्तेन सङ्खो उपसङ्कमितब्बो, रजोहरणसमेन चित्तेन, आसन- 
कू सखेन भमवितन्बं निस्सज्जकूसलेन, थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे 
भिक्खू आसनेन अप्पटिवाहन्तेन यथापतिरूपेः आसने निसीदितव्बं, 
अनानाकथिकेन भवित्बं अतिरच्छानकथिकन, सामं वा धम्मो 
भासितन्बो, परो वा मज्ज्ेसितवब्बो, अरियो वा तुण्हिभावो नाति- 
मल्ज्ितन्बो, सचे, उपाक, सद्धो समग्गकरणीयानि कम्मानि करोति 
तत्र चे, उपालि, भिक्खुनो नक्खमति, अपि दिद्ाविकम्म कत्वा 
्ापेतब्ना' सामग्गी । तं किस्सहेतु ? माह सङद्धंन नानत्तो अस्सन्ति। 
सङ्खामानुवचरेनुपालि, भिक्खुना सद्धं उपसङ्धुमन्तेन इमे पञ्च धम्मे 
अन्तत उपद्रापेत्वा सद्धो उपसद्धुमितन्बो' ति। 

६. कतीह नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं 
वोह॒रन्तो बहुजन भकन्तो च होति बहुजनञअमनापो च बहुजनअरुचितो 
चा" ति? 

'पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समघ्नागतो भिक्वु सद्धं वोहरन्तो 
बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च वहुजनञरुचितो च। 
कतमेहि पञ्चहि ? उस्सितमन्ती च होति, निस्सितजप्पी च, न च 
भासानुसन्धिकुसलो होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 

१. यथापटिल्पे -स्या०, रो०;य धथाहूपे -सी०। २. तुण्डीमाबो -सी० स्या०। 


३. उपेतब्बा ~ सी०, स्या०, रो०। 
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चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ्ेहिसमन्नागतो भिक्लु सङ्खं वोहरन्तो 
बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनअरुचितो च । 
पञ्जचहुपालि, समन्नागतो भिक्वु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च 
होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो च । कतमेहि पञ्चहि ? 
न उस्सितमन्ती च होति, न निस्सितजप्पी च, भासानुसन्धिकृसलो 
च होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेतो होति, यथाधम्मे 
यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन- 
मनापो च बहुजनरुचितो च। 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु सङ्घ 
वोह॒रन्तौ बहुजनञकन्तो च होति बहुजनञअमनापो च बहुजनअरुचितो 
च । कतमेहि पञ्चहि ? उस्सादेता च होति, अपसदेता च, अधम्मं 
गण्ठाति, धम्मं पटिबाहति, सम्फं च बहूं भासति - इमेहि खो, 
उपाकलि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनअकन्तो 
च होति बहुजनअमनापो च बहुजनअरुचितो च । पञ्चहुपालि, अङ्खहि 
समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो वहुजनकन्तो च होति वहुजन- 
मनापो च बहुजनरुचितो च । कतमेहि पञ्चहि ? न उस्सादेता च 
होति, न अपसादेता च, धम्मं गण्हाति, अधम्मं पटिबाहति, सम्फं च 
न बहुं भासति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खंहि समन्नागतो भिक्ु 
सन्धं वौहरन्तो बहु जनकन्तो च होति बहुजनमनापो च बहुजनरचितो 
च । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्च द्धेहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं 
वोह्‌रन्तौ बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनअरुचितो 
च । कतमेहि पञ्चहि ? पसय्हपवत्ता' होति, अनोकासकम्मं कारेत्वा' 
पवत्ता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न 
यथाधम्मे यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिद्िया ग्याकता होति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्वहङ्केहि समन्नागतो भिक्ु सद्धं वोह्रन्तो 
बहुजनञकन्तौ च होति बहुजनअमनापो च बहुजनअरुचितो च। 





१. च होति -सी०। २. पसय्ह वत्ता-स्या०। ३. क।रापेत्वा ~ रो०, स्या०। 


१७.३.८ | वोहारवरगो २३२३ 


पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो 
च होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो च। कतमेहि पञ्चहि ? 
न पसय्हपवत्ता होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे 
यथाविनयें यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनयें यथापत्तिया 
कारेता होति, यथादिद्िया न्याकता होत्र - इमेहि खो, उपाक, 
पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोह॒रन्तो बहुजनकन्तो च होति 
बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो चा" ति। 
७. “कति नु खो, भन्ते, आनिसंसा विनयपरियत्तिया' ति ! 
"पञ््चिमे, उपालि, आनिसंसा विनयपरियत्तिया । कतमं 
पञ्च ? अत्तनो सीलक्वन्धो सुगृत्तो होति सुरक्खितो, कक्कुच्चपकतानं 
पटिसरणं होति, विसारदो सद्घमज्ज्े वोहरति, पच्चत्थिकं सहधम्मन 
सुनिग्गहितं निग्गण्हाति, सद्धम्मद्ितिया पटिपन्नो होति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चानिसंसा विनयपरियत्तिया । 


तस्तुदान 
अपन्नो यायवण्णं च, अलज्जी सङ्खामेन च। 
उस्सिता उस्सादेता च, पसय्ह परियत्तिया ति 
पठमयमकपञ्ञ्त्ति । 


§ २३. वोहरचन्न। 
 कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितन्बं' ति? 
"पञ्चहुपालि, अङ्कहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं न 
वोहूरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति न जानाति, आपत्तिसमदरानं 


न॒ जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया वृपसमं न॒ ॐ 


जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं न वोहरित्बं । पञ्चहुपालि 
अ ङ्ह समन्नागतेन भिक्खुना सङ्क वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि † 


मापत्ति जानाति, अआपत्तिसमुदानं जानाति, उश्च पयोगं 


ववमस्य 


१. दमे -सी०, स्या०, रो०। 
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जानाति, आपत्तिया वृपसमं जानाति, अआपत्तिया विनिच्छयकूसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं 
वोहरितब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्क न वोहरितन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुदानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धु 
न वोह्रितन्बं । पञ्चहूपालि, गङ्कृहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्ख 
वोहूरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरण- 
समुदानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वृपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 
उपाकलि, पञ्चह ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितग्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना सङ्खं 
न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? पसय्हपवत्ता होति, अनोकासकम्मं 
कारेत्वा पवत्ता होति, न यथाधम्मे यथाविनयें यथापत्तिया चोदेता 
होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, न यथा- 
दिद्िया ब्याकता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्गेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सङ्घे न वोह्रितन्बं। पञ्चहुपालि, अद्खोहि समन्नागतेन 
भिक्ुना सद्धं वोह्रितव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? न पसय्ह॒पवत्ता 
होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाघम्मे यथाविनये 
यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता 
होति, यथादिद्िया ब्याकता होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोह॒रितव्बं। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धुः न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानषपत्तिं न जानाति 
लहुकगरुकं आपत्ति न॒ जानाति, सावसेसानवसंसं आपत्ति न 
जानाति, दुटृटृल्लादुट्‌टुल्ल आपत्ति न जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटि- 
कम्मं न जानाति ~ इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेनं 
भिक्खुना सद्धं न वोहरितन्बं। पञ्चहुपालि, अङ्ंहि समन्नागतेन 
भिक्छुना सङ्घं वोह्रितग्बं। कतमेहि पञ्चहि ? ३।४५।४।४।त्ं 
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जानाति, लहुकगरुक  अपत्तिं जानाति, सावसेंसानवसेसं आप्तिं 
जानाति, दुट्‌टुल्लादुट्‌टुल्लं आप्तिं जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटिकम्मं 
आपत्ति जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं वोहरितब्वं । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खृद्ि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कम्मं न जानाति, कम्मस्स 
करणं न जानाति, कम्मस्स वत्थु नजानाति, कम्मस्स वत्तं न 
जानाति, कम्मस्स वृपसमं न जानाति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्च- 
ह ङ्खंहि समन्नागतेन भिक्ुना सद्धं न वोहरितब्बं। पञ्चहुपालि, 
अद्धहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरतिनव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
कम्मं जानाति, कम्मस्स करणं जानाति, कम्मस्स वत्थु जानाति, 
कम्मस्स वत्तं जानाति, कम्मस्स वूपसमं जानाति -दमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहुङ्घंहि. समन्नागतेन भिक्सुना सद्धं वोहरितव्वं । 


अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्धंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्खं न वोहरितब्वं। कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु न जानाति, निदानं 
न॒ जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभदुः न जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खटि 
समन्नागतेन भिक्खुना सङ्घं न वोहूरितवब्बं। पञ्चहुपालि, अङ्खहि 
समन्नागतेन भिक्ख॒ना सद्धं वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्जत्तिं जानाति, पदपच्चाभदुं जानाति 
अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च ङ्गेहि 
समन्नागतेन भिक्सुना सद्धं वोहरितव्बं । 


अपरेहि पि, उपाकलि, पञ्च्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सङ्क न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 


गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अल्ज्जी च 2 


होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्के 
न वोहरितनब्बं । पञ्चहुपालि, अङ्खृहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्घ 
वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं 
गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, लज्जी चं 


१. पदपच्छाभद्- स्या०, रो०। 
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होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं वोहरितब्बं । 


अपरेहि पि, उपाकि, पञ््वहङ्कहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्खं न वोहरितनब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अकुसलो च 
होति विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्खं न वोहरितन्बं। पल्वहुपालि, अङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घं वोह्रितब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, कुसलो 
च होति विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्कहि समन्नागतेन 
भिक्खना सद्धं वोह्रितन्बं । 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धे न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि जति न जानाति, जत्तिया 
करणं न जानाति, जत्तिया अनुस्सावनं न जानाति, जत्तिया समथ 
नजानाति, जत्तिया वृपसमं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह्‌ जेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं नवोहरितब्बं। पञ्चहु- 
पालि, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरितव्वं। कतमेहि 
पञ्चहि ? त्ति जानाति, जत्तिया करणं जानाति, जत्तिया अनु- 
स्सावनं जानाति, जत्तिया समथं जानाति, जत्तिया वूपसमं जानाति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घेहि समन्नागतेन भिक्खना सङ्खं 
वोह्रितञ्बं । 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्छूना 
सङ्खं न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं न जानाति, सुत्तानु- 


 लोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानलोमं न जानाति, न 


26 


30 


च ठानाठानकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सद्धं न वोहरितब्बं । पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सद्धं वोहरितब्बं। कतमेहि पञ्चहि 2 सुत्तं जानाति, 
सुत्तानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं जानाति, ठाना- 
ठानकूसलो च होति ~ इमेहि खो, उपाकलि, पञ्न्वहङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं वोहरितन्बं । 
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अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घः न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि धम्मं न जानाति, धम्मा- 
नुलोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुखोमं न जानाति,न 
च पुब्बापरकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सङ्घं न वोहरितब्बं । पञ्चह्पालि, अङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितग्बं । कतमेहि पञ्चहि धम्मं जानाति, 
धम्मानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुखोमं जानाति, 
पुम्बापरकसलो च होति - इमंहि खो, उपांकि, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्वुना सङ्खं वोहरितव्बं  ति। 


तरसुहानं 


अपत्ति अधिकरणं, पसय्हापत्ति जानना। 
कम्मं वत्थु अलज्जी च, अकूसलो च जत्तिया । 
सुत्तं न जानाति धम्मं, ततियो वग्गसद्धहो ति ॥ 


§ ४. दिद्ाविकम्मवम्गो 


९. कतिनु खो, भन्ते, अधम्मिका दिद्राविकम्मा' ति? 

` पच्न्विमे, उपाकि, अधम्मिका दिद्राविकम्मा । कतमे पञ्च ? 
अनापत्तिया दिदि आवि करोति, अदेसनागामिनिया आपत्तिया दिद 
आवि करोति, देसिताय आपत्तिया दिदि आवि करोति, चतृहि 
पञ्वहि दिदि आवि करोति, मनो मानसेन दिदि आवि करोति-दइमे 
खो, उपालि, पञ्च अधम्मिका दिदाविकम्मा। 

“पञ्चमे, उपालि, धभ्मिका दिद्ाविकम्मा। कतमे पञ्च ? 
आपत्तिया दिष्ि आवि करोति, देसनागामिनिया आपत्तिया दिह 
आवि करोति, अदेसिताय आपत्तिया दि आवि करोति, न चतहि 
पञ्चहि दिह आवि करोति, न मनो मानसेन दिदि आवि करोति - 
इमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिक। दिद्राविकम्मा। 

“अपरे पि, उपालि, पञ्च अधम्मिका दिदाविकम्मा। कतमे 
पञ्च ? नानासंवासकस्स सन्तिकं दिदि आवि करोति, नानासीमाय 
ठितस्स सन्तिके दिह आवि करोति, अपकतत्तस्स' सन्तिके दिष्ट 


१, अवकतस्य -सी०। 
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आवि करोति, चतूहि पञ्वहि दिदि आवि करोति, मनो मानसेन 
दिह आवि करोति - इमे खो, उपालि, पञ्च अधम्मिका दिद्ा- 
विकम्मा। 

पञ्चिमे, उपालि, धम्मिका दिद्राविकम्मा। कतमे पञ्च ? 
समानसंवासकस्स सन्तिके दिदि आवि करोति, समानसीमाय ठितस्स 
सन्तिकं दिदि आवि करोति, पकतत्तस्स सन्तिकं दिदि आवि करोति, 
न चतूहि पञ्चहि दिदि आवि करोति, न मनो मानसेन दिदि जावि 
करोति -इमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका दिद्ाविकम्मा ति। 

१०. कति नु खो, मन्ते, अधिम्मका पटिग्गहा'"ति? 

"पलञ्न्चिमे, उपालि, अधग्मिका परटिग्गहा । कतमे पञ्च ? कायेन 
दिय्यमानं' कायेन अप्परिगगहितं, कायेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन 
अप्पटिगगहितं, कायपटिबद्धेन दिय्यमानं कायेन अप्परिग्गहितं, 
कायपरिबद्धेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन अप्पटिग्गहितं, निस्सग्गियेन 
दिय्यमानं कायेन वा कायपटिबद्धेन वा अप्परिग्गहितं - इमे खो, 
उपालि, पञ्च अधम्मिका परटिम्गहा । 

“पञ््चिमे, उपालि, धसम्मिका पटिग्गहा । कतमे पञ्च ? 
कायेन दिय्यमानं कायेन परिगगहितं, कायेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन 
परिगगहितं, कायपटिवद्धेन दिय्यमानं कायेन परिग्गहितं, कायपटि- 
बद्धेन दिय्यमानं कायपटिवद्धेन परिगगहितं, निस्सग्गियेन दिय्यमानं 
कायेन वा कायपरिबद्धेन वा पटिगगदहितं - इमं खो, उपालि, पञ्च 
धम्मिका परिग्गहा' ति। 

११. “कति नु खो, भन्ते, अनतिरित्ता" ति! 

'पल्म्विमे, उपालि, अनतिरित्ता । कतमे पञ्च ? अकप्पियकतं 
होति, अप्पटिग्गहितकतं होति अनुच्चारितकतं होति, अहत्थपासे कतं 
होति, अलमेतं सब्बं ति अवृत्तंहोति-इमे ख), उपाकि'पञ्च अनतिरित्ता। 

“पञ्चमे, उपालि, अतिरित्ता। कतमे पञ्च † कप्पियकतं 
होति, परटिग्गदहिितकतं होति, उच्चारितकतं होति, हव्थपासे कतं होति, 
अलमेतं सब्बं ति वृत्तं होति ~ इमे खो, उपाकि, पञ्च अत्तिरित्ता ` 
ति। 


१. दीय्यमनं - सी° । २. अपटिगगहितकत्तं - सी०। 
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१२. कतीह नु खो, भन्ते, आकारेहि पवारणा पञ्बा- 
यती ति ? “पञ्चहुपालि, आकारेहि पवारणा पञ्ञायति । 
कतमेहि भ्न ? असनं पञ्बयायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
सिति अभिहरति, परिक्खेपो पञ्जायति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहाकारहि पवारणा पजञ्वायती' ति ^ 


१३. कति नु खो, मन्ते, अधम्मिका परिञ्व्यातकरणा'' 
ति? “पच्न्विमे, उपालि, अवम्मिकाः , पटिञ्वातकरणा। कतमं 
पञ्च ? भिक्खु पाराजिक अज्ज्ञापन्नो होति, पाराजिकेन चोदियमानो 
स द्खादिसेसं अज्जापन्नो पटिजानाति, तं सद्धो सद्धादिसेसेन कारेति, 
अधम्मिकं पटिजञ्व्वातकरणं । भिक्खु पाराजिक अन्ज्ञापन्नो होति, 
पाराजिकन चोदियमानो पाचित्तियं...पे० ..- पाटिदेसनीयं' ... दूक्कटं 
अज्ज्ापन्नो पटिजानाति, तं सद्धो दुक्कटेन कारेति, अधम्मिकं पटि- 
ञ्जातकरणं । भिक्खु स ्ादिसेसं ... पे० ..- पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं.. 
दुक्कटं अज्ज्ञापन्नो होति । दुक्कटेन चोदियमानो पाराजिक अज्ज्ञापन्नो 
पटिजानाति, तं सङ्घो पाराजिकन कारेति, अघम्मिक पटिञ्बातकरणं । 
भिक्खु दुक्कट अज्ज्ञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो सङ्खादिसेसं 
... पे० ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं अनज्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सद्खो 
पाटिदेसनीयेन कारेति - अधम्मिक पटिञ्व्यातकरणं । इमे खो, 
उपालि, पञ्च अथम्मिका पटिञ्व्यातकरणा । 


पञ््विमे, उपालि, धम्मिका पटिञ्जातकरणा। कतमं 

पञ्च ˆ भिक्खु पाराजिक अन््ञापन्नो होति, पाराजिकन चोदियमानो 
पाराजिक अन्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सद्खो पाराजिकन कारेति, 
धम्मिक पटिज्व्नातकरणं । भिक्खु सद्खादिसेसं...पे० ... पाचित्तियं ... 
पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं अज्ज्ञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो दुक्कट 
अज्छापन्नो पटिजानाति, तं सद्खो दुक्कटेन कारेति, धम्मिक परिजञ्जात- 
करणं । इमं सो, उपालि, पञ्च धम्मिका पटिञ्ब्यातकरणा' ति। 
१४. "कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
ओकासकम्मं कारपेन्तस्स नाल ओकासकम्मं कातु' ति ? “पञ्चहु- 
पाकि, अङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नारं 


१. पाटिदेसनियं - सी ०, रो०। 
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ओकासकम्मं कतुं । कतमेहि पञ्चहि ? अलञ्जी च होति, बालो च 
अपकतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता होति, नो वृदानाधिप्पायो - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं 
कारपेन्तस्स नारं ओकासकेम्मं कातु | 

“पञ्चहुपालि, मङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो ओकासकम्मं 
कारापेन्तस्स अल ओकासकम्मं कात्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? लज्जी च 
होति, पण्डितो च, पकतत्तो च, वृद्धानाधिप्पायो वत्ता होति, नो 
चावनाधिष्पायो - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतस्स 
भिक्लुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स अरं आओकासंकम्मं कातुं' ति । 

१५. कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धंहि समन्नागतेन भिक्ुना 
सदधि विनयो न साकच्छातव्बो” ति ? ““पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सदधि विनयो न साक्च्छातब्बो । कतमेहि पञ्चहि ! 
वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्जत्ति न जानाति, पदपच्चा- 
भदः न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि 
पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना सदधि विनयो न साकच्छातव्बो 

““पञ्जचहुपालि, अङ्खहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि विनयो 
साक्च्छातन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थुं जानाति, निदानं जानाति 
पञ्जत्ति जानाति, पदपच्चाभदटुं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि 
विनयो साकच्छातन्बो'' ति । 

कृति नु खो, भन्ते, पञ्टापुच्छा'' ति ? “पच््विमा, 

उपालि, पञ्हापृच्छा। कतमा पञ्च ? मन्दत्ता मोम्‌हत्ताः पञ्टं 
पूच्छति, पापिच्छो इच्छापकतो पञ्टुं पृच्छति, परिभवा पञ्हं 
पुच्छति, अज्ञातुकामो पञ्टु पृच्छति, सचे मे पञ्हुं पदर सम्मदेव 


व्याकरिस्सति इच्चेतं कुसल नो चे" पञ्टं पृद्रो सम्मदेव व्याकरिस्सति 


अहमस्स सम्मदेव व्याकरिस्सामी ति पञ्हं पुच्छति - इमा खो, उपालि, 
पञ्च पञ्टापुच्छा' ति। 

१७. “कति नु खो, भन्ते, अञ्ज्गव्याकरणा"' ति ? “पञ्चमे, 
उपालि, अज्जव्याकरणा । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमृहत्ता अन्नं 


१. पदपच्छाभहु' ~ स्या०, रो०। २. पञ्ट्पुच्छा -सी०, स्या०, रो०। ३. मोमु- 
हत्ता-रो०। ४. चेमे-स्या०, रो०) 


१७.५.२० ] ऊतावानवस्गो २३२१ 


व्याकारोति, पापिच्छो इच्छापकतो अज्जं व्याकरोति, उम्मादा चित्त- 
क्खेपा अज्जं व्याकरोति, अपिमानेन अज्जं व्याकरोति, भूतं अज्जं 
व्याकरोति - इमे खो, उपाकलि, पञ्च अज्जन्याकरणा'' ति। 
कति न खो, भन्ते, विसुद्धियो'" ति? “पचल््विमा 

उपालि, विसुद्धियो । कतमा पञ्च  निद्रानं उदिसित्वा अवसेसं 
सुतेन सावेतब्बं अयं पठमा विसुद्धि, निदानं उदिसित्वा चत्तारि पारा- 
जिकानि उदिस्सित्वा अवसेसं सुतेन सावेतव्बं अयं दुतिया विसुद्धि, 
निदानं उदहिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उहिसित्वा तेरस सक्घादिसेसे 
उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं ततिया विसुद्धि, निदानं उददिसित्वा 
चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सद्धादिसेसे उदिसित्वा 
दे अनियते उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं चतुत्था विसुद्धि, 
वित्थारेनेव पञ्चमी - इमा खो, उपालि, पञ्च विसुद्धियो'" ति। 

१९. “क्ति नु खो, भन्ते, भोजना" ति? (पञ्चमे, 
उपाटि, भोजना । कतमे पञ्च ? ओदनो, कृम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं - दमे खो, उपालि, पञ्च भोजना'' ति। 


तस्सुहानं 


दिद्राविकम्मा अपरे, परटिग्गहानतिरित्ता । 
पवारणा पटिजञ्जातं, ओकासं साकच्छेन च। 
पञ्टुं अञ्जवब्याकरणा, विसुद्धि चापि भोजनाति॥ 


६ ५. अत्तादानवग्गो 


२०. “चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अन्छ्त्तं पच्चवेक्खित्वा परो चोदेतन्बो" ति” “चोदकनुपालि 
भिक्ख॒ना पर चोदेतुकामेन पञ्च धम्मं अज्ज्त्तं पच्चवेक्खित्वा परो 
चोदेतन्बो । कतमे पञ्च ? चोदकंनुपालि, भिक्खना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्ितन्थं - परिसृद्धकायसमाचारो नु खोम्हि, परिसुद्धनम्ि 
कायसमाचारेन समन्नागतो अच्छिटेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति न्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो' ति। नो चे, उपालि, भिक्खु परिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धेन कायसमाचारेन समन्नागतो अच्छिटेन 


१. पटिगहा, अनतिरित्ता -रो०; परिग्गहा अतिरिक्ता - स्या०। 
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अप्पटिमसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - ङ्घ, ताव आयस्मा कायिकं 
सिक्छस्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 


पुन च पर, उपालि, चोदकन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितव्बं ~ 'परिसुद्धवचीसमाचारो नु खोम्हि, परिसृद्धेनम्हि 
वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिहेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो' ति। नो चे, उपाकि, भिक्खु परिसुद्ध- 
वचीसमाचारो होति, परिसुद्धेन वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिटेन 
अप्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो ~ ¶ङ्क, ताव आयस्मा वाचसिक 
सिक्स्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। 


“पुन च परं, उपालि, चोदकन भिक्खुना प्रं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्वितन्बं ~ 'मेत्तं न्‌ खो मे चित्तं पच्चुपर्टितं सब्रह्मचारीसु 
अनाघातं, संविज्जति न्‌ खो मे एसो धम्मो उदाहूनो' ति। नोचे, 
उपाक, भिक्ख॒नो मत्तं चित्तं पच्चुपट्तं होति सब्रह्मचारीसु अनाघात, 
तस्स भवन्ति वत्तारो - दद्ध, ताव आयस्मा ब्रह्मचारीसु मेत्तं चित्तं 


5; उपदुपेही' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। 


“पुन च परं, उपालि, चोदकंन भिक्वुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितव्बं ~ 'बहुस्सुतो नु खोम्हि सुतधरो सुतसन्निचयो, यं 
ते धम्मा जादिकल्याणा मजञ्ज्ञकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ' 

सव्यञ्जनं केवलपरिपृुण्णं परिसुदध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपा 
मे धम्मा बहुस्सृता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिद्िया सुप्पटिविद्धा, संविज्जतिनु खो मे एसो धम्मो उदाहु नो 
ति। नो चे, उपालि, भिक्वु बहुस्सुतो होति सुतथरो सुतसच्निचयो, यं 
ते धम्मा आदिकल्याणा मञ््कल्याणा परयोसानकल्याणा सात्थं 
सव्यञ्जनं कंवलपरिपृण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपस्स 
धम्मा न बहुस्सृता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिद्टिया सुप्पटिविद्धा, तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्ध, ताव आयस्मा 
आगमं परियापृणस्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। 

““पुन च पर, उपाकि, चोदकन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितब्बं - "उभयानि खो मे पात्तिमोक्छानि वित्थारेन 


१. सात्था - सी ०। २. सन्यञ्जना -सी०। 
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स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 
अनुग्यञ्जनसो, संविज्जति नु खोमे एसो धम्मो उदाहु नो' ति। नो 
चे, उपाकि, भिक्खुनो उभयानि पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभक्तानि सुष्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुन्यञ्ज- 
नसो, "इदं पनावुसो कत्थ वुत्तं भगवता' ति ,इति पद्ध न सम्पायति" 
तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्ध, ताव आयस्मा विनयं परियापुणस्स्‌' ति 
इतिस्स भवन्ति वत्तारो । चोदकेनृपालि, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
इमे पञ्च धम्मे अज्त्तं पच्चवेविखत्वा परो चोदंतव्बो ति। 

२१. “चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मं 
अज्ञत्तं उपद्ठापेत्वा परो चोदेतव्बो' ति ? “चोदकनुपालि, भिक्खुना 
परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अञ्जत्तं उपट्ापेत्वा परो चोदेतन्बो । 
कृतमे पञ्च ? कालेन वक्खामि नो अकाटेन, भूतेन वक्खामि नो 
अभृतेन, सण्टेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेन' वक्खामि नो 
अनत्थसंहितेन, मत्ताचित्तो* वक्खामि नो दोसन्तरो ति~ चोदकनु- 
पालि, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अज्जत्तं उपढुपेत्वा 
परा चोदेतव्बो'" ति। 

२२. “चोदकन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अञ््त्तं मनसि करित्वा परो चोदेतन्बो ति? “चोदकनुपालि, 
भिक्खुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अज्ज्त्तं मनसि करित्वा परो 
चोदेतब्बो । कतमे पञ्च ? कारुञ्ता, हितेसिता, अनुकम्पता, 
आपत्तिवृद्रानता, विनयपुरेक्खारता ~ चोदकनुपालि, भिक्खुना पर 
चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अन्त्तं मनसि करित्वा परो चोदे- 
तन्बो'' ति। 

२३. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नालं ओकासकम्मं कात्‌ ति ? "पञ्चहू- 
पालि, अङ्धहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं कारपेन्तस्स नाल 
ओकासकम्मं कातुं । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्धकायसमाचारो 
होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो होति, बालो 
होति अब्यत्तो, न पटिबलो अनुयुज्जियमानो अनुयोगं दातुं - इमेहि खो, 


१. न सम्पादेति न सञ्व्यायति - सी ० । २. अत्थसञ््हितेन - स्या०। ३. मेत्तचित्तो - 
सी०, स्था०। ४. अनृकम्पिता-सी०, स्या०। 
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उपाक, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स 
नालं ओकासकम्मं कातु । 

“पञ्चहुपाकि, अङ्खेहि समघ्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं 
कारापेन्तस्स अलं ओकासकुम्मं कातुं। कतमेहि प्ञ्चहि ? परिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो पटिवलो अनुयुल्जियमानो अनुयोगं 
दातुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स भिक्ख॒नो 
ओकासकम्मं कारपेन्तस्स अल ओकासकम्मं कातुं” ति। 

२४. “अत्तादानं आदातुकामेन, भन्ते, भिक्खुना कतीह ङ्खहि 
समन्नागतं अत्तादानं आदातन्बं” ति ? "अत्तादानं आदातुकामेनुपालि, 
भिक्लुना पञ्चङ्खसमन्नागतें* भत्तादानं आदातव्बं। कतमे पञ्च" ? 
अत्तादानं आदातुकामेन, उपालि, भिक्ुना एवं पच्चवेक्खितव्बं ~ य॑ 
खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, कालो नु खो इमं अत्तादानं 
आदातुं उदाहु नो' ति। सचे, उपालि, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं 
जानाति - अकालो इमं अत्तादानं आदात्‌ं नो कालो' ति, नतं, 
उपालि, अत्तादानं आदातन्बे । 

“सचे पनुपालि, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति - कालो 
दमं अत्तादानं आदातु नो अकालो' ति, तेनुपालि भिक्ुना उत्तरि' 
पच्चवेक्खितम्वं - यं खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो भूतं नु 
खो इदं अत्तादानं उदाहु नो' ति। सचे, उपालि, भिक्खु पच्चवेक्ख- 
मानो एवं जानाति ~ ` अभूतं इदं अत्तादानं नो भूतं" ति, न तं, 
उपाकलि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचं पनुपालि भिक्लु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति ~ भूतं 
इदं अत्तादानं नो अभूतं ति, तेनुपाकि भिक्खुना उत्तरि पच्चवेक्ि- 
तव्बं - यं खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, अत्थसंहितं नु खो 
ददं अत्तादानं उदाहु नो ति। सचे, उपालि, भिक्खु पच्च्छेदःदष्रनो 
एवं जानाति ~ अनत्थसहितं इदं अत्तादानं नो अत्थसंहितं' ति, न तं, 
उपाकि, अत्तादानं आदातब्बं । 


१. पञ्चहङ्खृहि समन्नागतं - सी ०, स्या०। २-२. कतमेहि पञ्चहि - स्या०। 
३. उत्तर - सी०, स्या०। 
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सचं पनुपालि भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति ~ "अत्थ- 
संहितं इदं अत्तादानं नो अनत्थसंहितं' ति, तेनुपालि भिक्छुना उत्तरि 
पच्चवेकिखितव्बं ~ “इमं खो अहं अत्तादानं आदियमानो रभिस्सामि 
सन्दिदटु सम्भत्ते भिक्खू धम्मतो विनयतो पक्खे उदाहु नो ति। 
सचे, उपालि, भिक्ख्‌ पच्चवेक्वमानो एवं जानाति - “दमं खो अहं 
अत्तादानं आदियमानो न लभिस्सामि सन्दिद्र सम्भत्ते भिक्खू 
घम्मतो विनयतो पक्खे' ति, न तं, उपालि, अत्तादानं आदातव्बं। 

सचे पनुपालि भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति ~ “इदं 
खो अहं अत्तादानं आदियमानो लभिस्सामि सन्दिदर सम्भत्ते भिक्खू 
धम्मतो विनयतो पक्खे' ति, तेनुपाटि भिक्खुना उत्तरि पच्चवेकिखि- 
तव्वं ~ 'दमं खो मे अत्तादानं आदियतो भविस्सति सङ्घुस्स ततोनिदानं 
भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्खमेदो सद्भराजि' सङ्घववत्थानं 
सद्धनानाकरणं उदाहु नो ति। सचे, उपालि, भिक्ख॒ पच्चवेक्खमानो 
एव जानाति - दमं खो में अत्तादानं आदियतो भविस्सति सङ्खस्स 
ततोनिदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्धभेदो सङ्घराजि सद्ध 
ववत्थान सद्भनानाकरण' ति, न तं, उपालि, अत्तादानं आदातब्बं । 


सचे पनुपालि भिक्खुं पच्चवेक्खमानो एवं जानाति - “इमं 
खो मे अत्तादानं आदियतो न भविस्सति सद्धस्स ततोनिदानं भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो सद्खभेदो सद्कुराजि सद्धववत्थानं सद्कनाना- 
करण ति, तं आदातव्बं, उपालि, अत्तादानं । एवं पञ्नवङ्खसमन्नागतं 
॥ उपालि, अत्तादानं आदिन्नं पच्छा पि अविप्पटिसारकरं भविस्सती 
। 


२५. कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धेहि समन्नागतो भिक्खु 
अधिकरणजातानं भिक्सूनं बहुपकारो होती"' ति ? ““पञ्चहुपालि 
अङ्गि समन्नागतो भिक्लु अधिकरणजातानं भिक्खूनं बहूपकारो होति । 
कतमेहि पञ्चहि ? सीलवा होति, पातिमोक्छसंवरसंवृतो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
।सवखापद॑सु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सृतसच्निचयो; ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मञ्ज्ञेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं* सब्यञ्जनं' 


१. सङ्खराजौ ~ सी०। २-२. सात्या सव्यञ्जना - सी०। 
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केवरपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्माचरियं अभिवदन्ति तथारूपस्स धम्मा बहु- 
स्सुता होन्ति धाता' वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्भिया सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुब्यञ्ज- 
नसो; विनये खो पन छतो होति असंहीरो; पटिबलो होति उभो 
अत्थपच्चत्थिके अस्सासेत्‌ सञ्व्यापेतुं निज््पेतु पेक्वेतु पसादेतुं - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्खु अधिकरणजातानं 
भिक्लूनं बहुपकारो होति । 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्धहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 
करणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति। कतमेहि पञ्चहि ? परि- 
सुद्धकायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो, पटिवखो अनुयुञ्जियमानो अनुयोगं 
दात्‌ - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धेहि समच्रागतो भिक्व॒ अधि- 
करणजातानं भिक्वुनं बहुपकारो होति । 

अपरेहि पि, उपालि, पल्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 
करणजातानं भिक्खूनं बहूपकारो होति । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चाभटर जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतो भिक्खु अधिकरणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होती" ति। 

२६. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
नानुयुज्जितब्बं'” ति ? पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना 
नानुयुज्जितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं न जानाति, सुत्तानुलोमं 
न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, न च ठउाना- 
ठानकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना नानुयुज्जितन्ब । 

““पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्वुना अनुयुञ्जितम्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं जानाति, सुत्तानुखोमं जानाति, विनयं 
जानाति, विनयानुलोमं जानाति, ठानाठानकूसखो च होति ~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जितन्बं । 


१. धता -सी ०, स्या०। २. असङ्हीरो -रो०। 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नचह ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
नानुयुज्जितञ्बं । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, धम्मानुलोमं 
न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, न च 
पु्वापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतेन 
भिक्सुना नष्ट्यकव्वं । 

पञ्चहुपाकि, अ द्गृहि समन्नागतेन मिक्खुना अनुयुञ्जितन्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं जानाति, धम्मानुलोमं जानाति, विनयं 
जानाति, विनयानुलोमं जानाति, पुव्बापरकुसलो च होति ~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुल्जितञ्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना 
नानुयुञ्जितन्बं । कतमेहि पञ्चवहि ? वत्थु न जानाति, निदानं न 
जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभदुं नजानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खंहि समन्नागतेन 
भिक्सुना नानुयुञ्जितग्बं 

'पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्ुना अनुयुञ्जितय्ब । 
कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञ्वत्ति 
जानाति, पदपच्चाभटुं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति - 
इमहि खो, उपालि, पञ्चह्‌ द्धेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुज्जि- 
तव्बं । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना 
नानुयु ज्जितव्वं। कतमेहि पञ्चहि ? अपत्ति न जानाति, आपत्ति- 
समृद्रानं न जानाति, अपित्तिया पयोगं न जानाति, अपत्तिया वृपसमं 
न॒ जानाति, अआपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्वह क्गेहि समघ्नागतेन भिक्खुना नानुयुञ्जितढ्रबं । 

 पञ्चहुपालि, अ ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुज्जितब्बं । 
कृतमेहि पञ्चहि ? अपतत जानाति, अपत्तिसमुद्रानं जानाति, आप- 
तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वृपसमं जानाति, आपत्तिया 
विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्धंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना अनुयुञ्जितब्बे। 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना 


नानुयुञ्जितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति, 
४३ 


15 


26 


8. 335 


, 193 


ए. 3४6 


15 


३३८ परिवारो [ १७.५.२६- 


अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकूसलो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना नानु- 
युञ्जितम्ब । 

“पञ्चहुपालि, अङ्ेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुज्जितव्बं । 
कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमृद्रानं जानाति, 
अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वूपसमं जानाति, अधि- 
करणस्स विनिच्छयकूसलो ' होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जितब्ब'” ति । 


तस्सुदान 


परिसुद्ध च कारेन, कारञ्जं ओकासेन च। 
अत्तादानं अधिकरणं, अपरेहि पि वत्थु च। 
सुत्तं धम्मं पुन वत्थूं च, अपत्ति अधिकरणेन चा ति॥ 


§ ६ धृतङ्खवग्गो 


२७. कति नु खो, भन्ते, अरल्विका"' ति ? (पञ््चिमे, 
उपाक, आरल्व्निका। कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता आरल्व्निको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो अ{रज्जिको होति, उम्मादा चित्त- 
क्खेपा अ{रल्जिको होति, वण्णितं" बुद्धेहि वुदढधसावकेही ति 
आरल्न्निको होति, अपि च अप्पिच्छञ्जव निस्साय सन्तुरदिज्मेव 
निस्साय ~ सल्केखञ्जेव निस्साय पविवेकञ्बेव निस्साय इदमत्थि- 
तञ्जेवः निस्साय आरज्जिको होति-दइमे खो, उपाटलि, पञ्च 
आरल्जिका'' ति। 

कति नु खो, भन्ते, पिण्डपातिका ति ...पे०..कतिनु खो 
भन्ते, पसुक्लिका ति..प१०... कति नु खो, भन्ते, र्क्वमूटलिका ति 
...पे०..-कति नु खो, भन्ते, सोसानिका ति...प०...कत्िनु खो, भन्ते, 
अब्भोकासिका ति...पं०..कति नु खो, भन्ते, तेचीवरिक। ति...प०... 


१. कारुञ्ने-स्या०, रो०; कार्ञ्जेन-सी०। २. च~-सी०। ३. वत्थु 
-सी०। ४. आरञ्नका-स्या०, रो०। ५. वण्णितो-सी०, स्या०। ६. इदमत्वि- 
कञ्जेव - सी'०; इदमद्ितञ्मेव - रो०। 
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कृति नु खो, भन्ते, सपदानचारिका ति ...प०...कति नु खो, भन्ते, 
नेसज्जिका ति ...प०... कति नु खो, भन्ते, यथासन्थतिका ति. .पे०... 
कति नु खो, भन्ते, एकासनिकाति..पे०..-कति नु खो, भन्ते, 
खलुपच्छाभत्तिका' ति...प१०...कति नु खो, भन्ते, पत्तपिण्डिका ति ? 
पञ््चिमे, उपालि, पत्तपिण्डिका । कतमे पन्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता ४ 
पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो पत्तपिण्डिको होति, 
उम्मादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, वण्णितं बुद्धेहि वद्धसावकेही 
ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अप्पिच्छनञ्जेव निस्साय सन्तुद्ट- 
ज्जेव निस्साय सल्केखञ्जेव निस्साय पविवेकञ्ञेव निस्साय 
इदमत्थितञ्जेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति - इमे खो, उपालि, 1 
पञ्च पत्तपिण्डिका"” ति 


तस्सुहानं 


आरज्ज्निको पिण्डिपंसु, स्क्खसुसानपञ्चम । 
अन्भो तेची वरञ्चेव, सपदाननेस्सज्जिका । 
सन्थतेकासनञ्चेव, खलृपच्छा पत्तपिण्डिका ति ॥ 


६ ७. मुसावादवर्गो 


२८. "कति नु खो, भन्ते, मुसावादा'“ ति? “पञ्चमे, 
उपालि, मुसावादा । कतमे पञ्च ? अत्थि मुसावादो पाराजिकगामी, 
अत्थि मुसावादो सङ्कादिसेसगामी, अत्थि मुसावादो थुल्लच्चयगामी, 
अत्थि मुसावादो पाचित्तियगामी, अत्थि मुसावादो दुबकटगामी - इमं 
खो, उपालि, पञ्च मुसावादा'' ति। 

२९. कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धेहि सम्नागतस्स भिक्खुनो 2 
सङ्कमञ्से उपोसथं वा पवारणं वा ठपेन्तस्स - अल, भिक्खु, मा 
भण्डन, मा कल्ह्‌, मा विग्गहं, मा विवाद! ति ओमदित्वा सङ्कन 
उपोसथो वा पवारणा वा कातन्बा ति? “पञ्चहूपाछि, 
अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सद्कमञ्क्े उपोसथं वा पवारणं ए, 337 
वा ठपेन्तस्स - अल, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कलहं, मा विग्गहुं, % 
मा विवाद'ति ओमदित्वा सङ्कन उपोसथो वा पवारणा वा कातन्बा । 

१. खद्ुपच्छामत्तिका ~ सी०। २. पिण्डपंसु - सी०। 
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कतमेहि पञ्चवहि ? अल्ज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च, 
चावनाधिप्पायो वत्ता होति, नो वृदानाधिष्पायो - इमेहि खो 
उपालि, पञ्च्‌ देहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सङ्खमज्ज्े उपोसथं वा 
पवारणं वा ठपेन्तस्स - अलं, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कलहं, मा 
विग्गहं, मा विवादं" ति. ओमदित्वा सङ्कन उपोसथो वा पवारणा 
वा कातब्बा। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ््चहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
सङ्कमज्ज्ञे उपोसथं . वा पवारणं वा व्पेन्तस्स - अल, भिक्स, मा 
भण्डने, मा कलहं, मा विग्गहं, मा विवादं" ति ओमदित्वा सद्धेन 
उपोस्थो वा पवारणा वा कातब्बा। कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बालो होति अव्यत्तो, भण्डनकारको होति कलहकारको - 
इमेहि खो, उपाखि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतस्स ॒ भिक्ख॒नो सद्खमज्ज्े 
उपोसथं वा पवारणं वा व्पेन्तस्स - अर, भिक्खु, मा भण्डन, मा 
कलहं, मा विग्गह्‌, मा विवाद" ति ओमदित्वा सद्खेन उपोसथो वा 
पवारणा वा कातव्बा ति। 

२३०. कतीह नु खो, भन्ते, अङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातब्बो'' ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्ख॒नो अनुयोगो न दातब्बो । कतमेहि पञ््वहि ? आपत्तानापत्तिं 
न जानाति, रृहुकगरुक भापत्ति न जानाति, सावसंसानवसेसं भापत्ति 
नजानाति, दुट्टुल्लादूट्‌दुल्ल आपत्ति न॒ जानाति, सप्पटिकम्मा- 
पटिकम्मं आप्तिं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्बो । 

“पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो 
दातव्वो । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्तिं जानाति, लहुकगरूकं 
आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट॒टुल्ला- 
दुट॒ टुल्कं आपत्ति जानाति, सप्पटिक्म्मापटिकम्मं आपत्ति जानाति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो 
दातन्बो" ति । 


१.अब्यत्तो - सी०। 
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३१. "कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि भिक्खु आपत्ति 
भापज्जती'' ति ? “पञ्चहुपालि, आकारेहि भिक्सु भापत्तिं आप- 
ज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जिता, अचञ्व्ाणता, कुक्कंच्च- 
पकतता, अकप्पिये कप्पियसल्व्िता, कप्पिये अकप्पियसल्जिता - 
इमेहि खो, उपायि, पञ्चहाकारेहि भिक्लु.भापत्तिं आपज्जति । 

“अपरेहि पि, उपारि, पञ्चहाकारेहि भिक्खु आपत्ति 
आपज्जति । कतमेहि पञ्चहि ? अदस्सनेन, अस्स्तवनेन , पसुत्तकता, 
तथासञ्बी, सतिसम्मोसा - इमेहि खो, 'उपालि, पञ्चहाकारेहि 
भिक्लु आपत्ति अआपञ्जती'' ति। 

३२. “कति नु खो, भन्ते, वेरा"'ति ? पल्न्चिमे, उपालिगवेरा । 
कतमे पञ्च ? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
सुरामेरयमज्जप्पमादद्रानं ~ इमे खो, उपालि, पञ्च वेरा ति। 

“क्ति न्‌ खो, भन्ते, वेरमणियो''ति ? “पञ्चमा, उपाकि, 
वेरमणियो । कतमा पेञ्च ? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना 
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, सुरामेरय- 
मज्जप्पमाददाना वेरमणी - इमा खो, उपालि, पञ्च वेरमणियो"'ति। 

२३. "कति नु खो, भन्ते, व्यसनानी'' ति ? (पञ््चिमानि, 
उपाछि, व्यसनानि । कतमानि पञ्च ? जातिव्यसनं, भोगव्यसन, 
रोगन्यसनं, सीलन्यसनं, दिद्िम्यसनं - इमानि खो, उपालि, पञ्च 
व्यसनानी'' ति। 

कति नु खो, भन्ते, सम्पदा ति पञ्िमा, उपाछि, 
सम्पदा । कतमा पञ्च ? जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, आरोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पदा, दिद्सम्पदा - इमा खो, उपालि, पञ्च सम्पदा' ति। 


तस्सुहानं 


मुसावादो च ओमि, अपरेहि" अनुयोगो'। 
आपत्तिञ्च' अपरेहि", वेरा वेरमणी पिः चः 
व्यसनं सम्पदा चेव, सत्तमो वग्गसद्धहौ ति।। 


१. कुक्कु च्चपकता ~ सौ०। २. अस्सवणेन - सी ०। ३. पसुत्तता - स्या०। ४. गमदा - 


सी०। ५. अपरे -सी०। ६. अनुोगो च ~ सी०॥ ७. आपत्ति - सी०। ८. अपरे - सी०। 
९- ९. सी ० पोत्थके नत्थि। 
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२३४. कतीहि नु खो, भन्ते, अ द्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
भिक्सुनिस ङ्घनेव' कम्मं कातव्बं"' ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्ना- 
गतस्स ॒भिक्खुनो भिक्खुनिसङ्खनेव कम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो 
भिक्खु भिक्ख॒निस द्धन ! कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्खुनीनं 
दस्सेति, ऊरु दस्सेति, अङ्खजातं दस्सेति, उभो अंसकटे दस्सेति, 
ओभासति, गिही सम्पयोजेति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो भिक्खुनिसङ्घनेव कम्मं कातन्बं । अवन्दियो 
सो भिक्ु भिक्खुनिसङ्घन । 

“अपरंहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
भिक्खुनिसङ्खेनेव कम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्सुनि- 
सङ्ख॑न। कतमेहि पञ्चहि ? भिक्युनीनं अलाभाय परिसवकति, 
भिक्खुनीनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खुनीनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्ख॒नियो अक्कोसति परिभासति, भिक्खू भिक्खुनीहि भेदति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्न्चह्‌ द्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो भिक्खुनि- 
सङ्खनेव कम्मं कातव्ं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्वुनिसङ्कन। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
भिक्॒निसङ्खेनेव कम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्खुनिसद्खन । 
कतमेहि पञ्चहि ? भिक्खुनीनं अलाभाय परिसक्कति, भिक्सुनीनं 
अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खुनीनं अवासाय परिसक्कति, भिक्खुनियो 
अक्कोसति परिभासति, भिक्ख्‌ भिक्खुनीहि सम्पयोजेति - इमेहि 
खो, उपाकि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्छुनो भिक्खुनिसङ्खनेव 
कृम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो भिक्ख॒ भिक्॒निसक्घुना'' ति। 

२३५. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातव्वं"” ति ? पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्वुनं 
दस्सेति, ऊरुं दस्सेति, अङ्खजातं दस्सेति, उभो अंसक्टे दस्सेति, 
ओभासति, गिही सम्पयोजेति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खहि 
समच्रागताय भिक्खूनिया कम्म कातन्ब। 


१. भिक्लुनीसद्खंनेव - सी ०, स्या ०, रो०। २. अनावास्ञाय - स्या०। 
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अपरेहि पि, उपालि, कच्चे ङ्ग"ह समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भिक्लूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्नं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्खू अक्कोसति परिभासति, भिक्खुनियो भिक्लूहि भेदेति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतुय भिक्खुनिया कम्मं 
कातब्ब । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भिक्खूनं *अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्खूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्ख्‌ अक्कोसति परिभासति, भिक्ुनियो भिक्खूहि सम्पयोजेति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्खनिया कम्मं 
कातव्ब" ति। 

२६. कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्ख॒ना 
भिक्ृनीनं ओवादो न ठपेतब्बो'' ति ? "पञ्चहुपालि, अ ङ्खंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खना भिक्खुनीनं ओवादो न रपेतव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? 
अलज्जी च होति, बाटो च, अपकतत्तो च, चावनापिप्पायो वत्ता 
होति, नो वृद्वानाधिप्पायो - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं ओवादो न टपेतन्बो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्ुनीनं ओवादो न सपेतनब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसृद्धा- 
कायसमाचारो होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बाखो होति, अग्यत्तो, न पटिबल्णे अनुयुञ्जियमानो अनुयोगं 
दात्‌ - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहरङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतब्बो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतनब्नो। कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकंन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, कायिकवाचसिकन अनाचारेन समन्नागतो होति, भिक्खुनीनं 
अक्कोसकपरिभासको होति, भिक्खुनीहि सदधि. -संसदट्रौ विहरति 
अननुलोमिकेन संसम्गेन - इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्ठना भिक्नीनं ओवादो न ठपेतब्बो। 
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अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि संमन्नागतेन भिक्ख॒ना 
भिक्लुनीनं ओवादो न ठपेतन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जी च 
होति, बालो च, अपकतत्तो च, भण्डनकारको च होति कल्हकारको, 
सिक्लाय च न परिपूरिकारी - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खेहि 
समन्नागतेन भिक्लुना भिर्वखुनीनं ओवादो न रपेतब्बो'” ति । 

२७. “कतीह नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्लुनीनं ओवादो न गहेतव्बो'' ति ? “पञ्चहुपालि, अद्खंहि 
समघ्नागतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं ओवादो न गहेतव्वो । कतमेहि 
पञ््चहि ? कायिकन अनावारेन समन्नागतो होति, वाचसिकंन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकंन अनाचारेन समन्ना- 
गतो होति, भिक्ुनीनं अक्कोसकपरिभासको होति, भिक्युनीहि 
सदधि संसद विहरति अननुलोमिकन संसग्गेन - इमेहि खो, उपार, 
पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना भिक्व॒नीनं ओवादो न गहेतव्बो । 

(अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिक्वनीनं ओवादो न गहेतव्वो । कतमेहि पञ्चहि ? अलञ्जी च 
होति, बाखो च, अपकतत्तो च, गमिको वा होति, गिलानो वा- 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चटङ्धेहि समघ्नागतेन भिक्लुना भिक्खुनीनं 
ओवादो न गहेतब्बोः' ति। 

कतीहि न्‌ खो, भन्ते, अङ्कहि समन्नागतेन भिक्ना 
सद्धिं न साकच्छातव्वो'' ति † "“पञ्चहूपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्ख॒ना सदधि न साकच्छातव्नो ! कतमेहि पञ्चहि ? न असेक्खेन 
सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, न असेक्खेन' समाधिक्न्धेन समन्ना- 
गतो होति, न असेक्खेन पज्जाक्खन्धेन समन्नागतो होति, न 
असेक्खेन विमुत्तिक्न्धेन समन्नागतो होति, न असेक्खेन विमृत्ति- 
व्नाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति ~ दमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
ह जेहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि न साकच्छातन्बो । पञ्चहूपालि 
अ द्खहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धिं साकच्छातव्वो । कतमेहि पञ्चहि ! 
असेक्खेन सीखक्न्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन समाधिक्न्धेन 


१. कलहुक(रको च -पी०। २. परिपुर्क(री -सी०, रो०। ३. असेलेन - स्या०, 
रोऽ। 
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समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्वाक्खन्धेन समन्नागतो होति, 
असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्वेन विम॒त्तिजाण- 
दस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतेन भिक्ुना सद्धिं साकच्छातन्बो । 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खौह्‌ , समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धिं न साकच्छातब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थपटिसम्भिदापत्तो' 
होति, न धम्मपरटिसम्भिदापत्तो होति, न निरुत्तिपटिसम्भिदापत्तो 
होति, न पटिभानपटिसम्भिदापत्तोः होति, यथाविमृत्तं चित्तं न 
पच्चवेक्खति' - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धिं न साकच्छातब्नो । पञ्चहुपालि, अरद्खंहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सद्धिं साकच्छातव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अल्थपटिसम्मिदा- 
पत्तो होति, धम्मपटिसम्मिदापत्तो होति, निरुत्तिपटिसम्भिदापत्तो 
होति, पटिभानपटिसम्भिदापत्तो होति, यथाविमृत्तं चित्तं पच्च- 
वेक्वति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्ुना 
सद्धिं साकच्छातम्बो'' ति। 


तस्सुटान 


भिक्खुनीहेव कातब्ब, अपरेहि तथा दुवे। 
भिक्वुनीनं तयो कम्मा, न ठपेतब्बा दरे दूका । 
न गहेतन्बा" द्रे वुत्ता, साकच्छासु चद्रे दका ति।। 


§ ९. उब्बाहिकवग्गो 


३९. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धहि समन्नागतो भिक्खु 
उन्बाहिकाय न सम्मनितव्बो'' ति ? ““पञ्चहुपालि, अद्धेहि समन्नागतो 
भिक्खु उन्बाहिक्ाय न सम्मन्नितन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थ- 
कृसलो होति, न धम्मकूसलो होति, न निरुत्तिकुसलो होति, न 
व्यञ्जनकूसलो होति, न पुव्बापरकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु उव्नाहिकाय न सम्मन्नितन्बो। 
पञ्चहुपालि, अ ङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्मच्नितब्बो । 

१. अत्यपटिसम्भिदाप्पत्तो - सी० रो०।: २. परिमिणपरिसम्मिदापत्तो -स्या०। 


३. पच्चवेक्खिता - म०। ४. स्पेतन्बो - स्या०, रो०। ५. गहेतब्बो - सी ०, स्या०, रो°। 
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कतमेहि पञ्चहि ? अत्यकुसलो होति, धम्मकरुसलो होति, निरुत्ति- 
कूसरो होति, व्यञ्जनकूसलो होति, पुन्बापरकुसलो होति - इमेहि 
खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ख्‌ु उन्बाहिकाय 
सम्मचनितन्बो । | 

अपरेहि पि, . उपालि, पञ्चहुङ्गंहि समल्रागतो भिक्ख्‌ 
उव्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। कतमेहि पञ्चहिं ? कोधनो होति 
कोधाभिभूतो, मक्खी होति मक्खाभिभूतो, पठढासी' होति पलासा- 
भिभूतो, इस्सुकी होति इस्साभिमूतो, सन्दिद्धिपरामासी होति 
आधानगगाही' दुप्पटिनिस्सम्गी - इमेहि खो, उपालि, पञ्च ङ्ग हि 
सनन्नागतो भिक्ख॒ उन्बाहिकाय न सम्म्नितव्वो। पञ्चहुपालि, 
अङ्खेहि समघ्ागतो भिक्खु उव्बाहिकाय सम्मलितव्बो। कतमेहि 
पञ्चहि? न कोधनो होति न कोधाभिमतो, न भक्खी होति न 
मक्खाभिभतो, न पासी होति न पटढासाभिभूतो, न इस्सुको होति 
न इस्साभिमृतो, असन्दिद्िपरामासी होति अनाधानग्गाही सुप्परि- 
निस्सग्गी -दरमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्खहि समन्नागतो भिक 
उब्बाहिकाय सम्मन्नितवब्बो। 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतो भिक्खु 
उब्बाहिकाय न सम्मच्नितव्बो। कतमेहि पञ्चहि ? कुप्प्ति, व्या- 
पञ्जति, पतिद्ियति , कोपं जनेति, अखमोः होति अपदक्खिणग्गाही 
अनुसासनिं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्यु 
उव्बाहिकाय न सम्मन्नितव्मो। पञ्चहुपालि, अद्खंहि समन्नागतो 
भिक्खु उन्वाहिकाय सस्मलचितव्बो। कतमेहि पञ्चहि ? न कृप्पति 
न ब्यापज्जति, न पतिद्ियति, न कौपं जनेति, खमो होति पद- 
क्िणम्गाही अनुसासनि' - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहुङ्खहि समन्ना- 
गतो भिक्ख॒ उब्वाहिकाय सम्म्धितव्बो। 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चदहङ्खंहि समन्नागतो भिक्ु 

बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। कतमेहि पञ््चहि ? पसारेता होति 
नो सारता, अनोकासकम्मं कारेत्वा* पवत्ताः होति, न यथाधम्मं 
१. पठसि -स्या०। २. आधानगाही - सी ०। ३. पतित्थीयति - सी ०, स्या०, रो०। 


४. अक्वमो -सी०, स्ा०, रो०। ५. अप्पदक्िणमग्गाही ~ स्था०। ६. अनुसासनी - रो०। 
७. क(रापेत्वा -स्या०, रो०। ८. वत्ता -स्या०। 
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यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनयें 
यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिद्िया `ग्याकता होति ~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह ङ्ंहि समन्नागतो भिक्खु उन्वाहिकाय न सम्मन्नि- 
तवो । पञ्चहूपाकि, अद्खेहि समन्नागतो भिक्ख॒उव्वाहिकाय 
सम्मच्नितब्बो। कतमेहि पञ्चहि ? सारतए होति नो पसारेता 
ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथायिनये यथापत्तिया 
चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनयें यथापत्तिया कारेता होति, 
यथादिद्िया व्याक्ता होति -इमेहि खो! उपालि, पञ्चहुङ्खहि 
समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्मस्नितव्वो| 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहरङ्खेहि समन्नागतो भिक्स 
उन्बाहिकाय न सम्मचचितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अक्ज्जी 
च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्रागतो भिक्ख 
उच्वाहिकाय न सम्मल्चितव्बो। पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागतो 
भिक्खु उब्ब्राहिकाय संम्मन्नितव्नो । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, लज्जी च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्ना- 
गतो भिक्खु उव्बाहिकाय सम्म्नितव्बो। 

अपरेहि पि, उपाकलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ख 
उन्बाह्काय न सस्मलितब्बो। कतमेहि पञ्चहि? छन्दागतिं 
गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागति गच्छति, भयागतिं गच्छति 
अकुसलो च होति विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्ना- 
गतो भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। पञ्चहुपालि, अङ्कंहि 
समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्मचितव्बो। कतमेहि पञ्चहि ? 
न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति 
न भयागतिं गच्छति, कुसलो च होति विनये - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह्‌ द्हि समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय सम्मननितव्बो ति। 

४०. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतो भिक्खु 
बालोत्वेव सङ्क गच्छती" ति ? "पञ्चहूपालि, अद्धहि समन्नागतो 
भिक्ु बालोत्वेव सद्भ गच्छति । कतमेहि पञ््बहि † सुत्त न जानाति, 
सुत्तानुलोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 


19 


>0 


30 


3. 344 


10 


15 


20 


25 


३४८ परिवारो [ १७.९.४०- 


नच ठानठानकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ््चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु बालोत्वेव सद्भुः गच्छति । पञ्चहुपाकि, अद्धहि 
समन्नागतो भिक्ख्‌ पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
सुत्तं जानाति, सुत्तानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुरोमं 
जानाति, ठउानाठानकुसलो च होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहुङ्गंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्भु गच्छति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु 
बालोत्वेव सद्भुः गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, 
धम्मानुलोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 
न॒ च पुव्बापरकूसलो होति - इमेहि सखो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्रागतो भिक्खु बालोत्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्चहुपालि, अद्खहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्कु गच्छति। कतमेहि पञ्चहि ? 
धम्मं जानाति, घम्मानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं 
जानाति, पञ्बापरकसखो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि 
समन्नागतो भिक्ख॒ पण्डितोत्वेव सह्भं गच्छति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतो भिक्खु 
वालोत्वेव सद्भ गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु न जानाति, 
निदानं न जानाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभदु* न जानाति, 
अनुसन्धिकव्चनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्ख्‌ बारोत्वेव सङ्क गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्भ गच्छति । कतमेहि पञ्चहि † 
वत्थु जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चाभटुं 
जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपाकलि, पञ्च- 
हङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति । 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहर्खहि समन्नागतो भिक्खु 
बालोत्वेव सङ्क गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? आप्तिं न जानाति, 
आपत्तिसमुद्रानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया 
वूपसमं न जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु बारोत्वेव सहु 


१. पदपच्छामहूं - स्या०, रो०। 
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गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव 
सद्भं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति जानाति, आपत्तिसमुदरानं 
जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वृूपसमं जानाति, 
आपत्तिया विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह्‌ ङ्गंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्भ गच्छति । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो भिक्खु 
बालोत्वेव सद्भः गच्छति । कतमेहि पञ्चहि † अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति ~ दमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु॒बालो- 
त्वेव सद्भूं गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितो- 
त्वेव सद्कु गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, 
अधिकरणसमृद्रानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 


उपालि, पञ्चह द्गंहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सहु गच्छती" ति। 5 


तस्सुहानं 
न अत्थकुसलो चेव, कोधनो कृप्पतीः च यो। 
पसारेता छन्दागति,' अकूसलोः तथेव च॥ 
सुत्तं धम्मं च वत्थु च, आपत्ति अधिकरणंः। 
दे दे पकासिता सब्बे, कण्सुक्क' विजानथा ति ॥ 


६ १०. अधिकरणवुपसमवग्गो 


४१. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 2 


नाकं अधिकरणं वूपसमेत्‌' ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागतो 
भिक्खु नाल अधिकरणं बवृपसमेतुं। कतमेहि पञ्चहि ? आप्तिं न 
जानाति, अआपत्तिसमुद्रानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, 
आपत्तिया वृपसमं न॒ जानाति, आपत्तिया न॒ विनिच्छयकुसलो 


१-१ अनत्थकुसलो चेव - स्या०, रो०। २. कुप्पति - सी ०, रो०। ३. छन्दागति - 
सी०,स्या०,रो०। ४. न कुसलो - सी ०, स्या०,रो०। ५. अधिकरणा-सी०। ६ कण्टु- 
सुक्का ~ सी०। 
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टोति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेत्‌। पञ्चहूपालि, अङ्कहि समन्नागतो भिक्स अल 
अधिकरणं वूपसमेतु । कतमेहि पञ््चहि ? आपत्ति जानाति, आपनि- 
समुदरानं जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, अआपत्तिया वूपसमं 
जानाति, आपत्तिया विनिच्छयकुसखो होति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्च्‌ देहि समन्नरागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वृपसमेतु । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो भिक्खु नाल 
अधिकरणं वृपसमेतु । कलमेहि पल्चहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोग न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकूसलो 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खू नाल 
अधिकरणं वृूपसमेतु। 

'पञ्चहुपालि, अद्कहि समन्नागतो भिक्खु अलं अधिकरणं 
वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमुदरानं 
जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृपसमं 
जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, 

पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वृपसमेतु । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह द्धं हि समन्रागतो भिक्खु नाल 
अधिकरणं वूपसमेत्‌ः । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अल्ज्जी च 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो भिक्खु नाल 
अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अद्धि समन्नागतो भिक्खु 
अलं अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
रखञ्जी चः होति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्स 
अकं अधिकरणं वृपसमेतु । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो भिक्खु नाले 
अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि † छन्दागतिं गच्छति, दोसागति 
गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अप्पस्सुतो च 
होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नारं 
अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपाकि, अद्खहि समन्नागतो भिक्खु अल 
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अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
बहुस्सृतो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समच्रागतो 
भिक्खु अलं अधिकरणं वृपसमेतु । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्ेहि -समच्नागतो भिक्खु नालं 5 ४. ५8 
अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थ्‌ न जानाति, निदानं 
न जानाति, पञ्जत्तिं न जानाति, पदपच्चाभदुं न जानाति, अनुसन्धि 
वचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु नालं अधिकरणं वूपसमेतु । पञ्चहुपाकि, अद्धंहि समन्नागतो 
भिक्ु जलं अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, + 
निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चाभट्रुं जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समल्नागतो 
भिक्खु अकं अधिकरणं वृपसमेत्‌ । 

“अपरेहि पि, उपालि, प्ञ््चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नाल 
अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 15 
गति गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अकूसलो च 
होति. विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु 
नार अधिकरणं वृपसमेत्‌ । पञ््चहुपालि, अङ्कहि समन्नागतो भिक्खु 
अलं अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति 
न दासागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
कुसलो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह खं हि समन्नागतो 
भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेतुं । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्न्वहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेतुं। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, पुग्गलगसु 
होति नो सद्भगरू - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु नारं अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतो 1. 201 
भिक्खु अल अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न॒ भयागतिं 


!ॐ 
च्‌ 


१. पुग्गलगस्को -सी०। २. सद्खुगस्को ~ सी०। 
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गच्छति, सङ्खगरं होति नो पुग्गलगर - इमेहि खो, उपालि, पञ््च- 
हङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेतु । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समच्रागतो भिक्खु नारं 
अधिकरणं वृूपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि  छन्दागतिं गच्छति 
दोसागति गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, आमिसगर 
होति नो सद्धम्मगर' - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ञ्ह समन्नागतो 
भिक्खु नार अधिकरणं वृपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति 
गच्छति, सद्धम्मगर होति नो आमिसगर - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङद्खहि समन्नागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वृपसमेतुं' ति। 

४२. "कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि सङ्घो भिज्जती'' 
ति ? “पञ्जचहृपालि, आकारेहि सङ्घो भिज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? 
कम्मेन, उदेसेन, वोहरन्तो, अनुस्सावनेन, सलाकग्गाहेन' ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहाकारेहि सद्खो भिज्जती'" ति। 

"सद्कराजि सद्खराजी ति, भन्ते, वृच्चति। कित्तावता नु 
खो, भन्ते, सङद्खराजि होति नो च सद्धभेदो कित्तावता च पन 
सद्कराजिः चेव होति सद्भभमेदो चा" ति? “पञ्बत्तेतं, उपालि, 
मया आगन्तुकानं भिक्वूनं जगन्तुकवत्तं । एवं सुपञ्जत्तं खो, उपालि, 
मया सिक्खापदे आगन्तुका भिक्खू आगन्तुकवत्ते न वत्तन्ति। एवं पि 
खो, उपालि, सद्भराजि हाति नो च सङ्कभेदो। पञ्जत्तेतं, उपालि, 
मया आवास्िकानं भिक्खूनं आवासिकवत्तं। एवं सुपञ्बत्तं खो, 
उपालि, मया सिक्खापदे आवासिका भिक्खु आवासिकवत्ते न 
वत्तन्ति। एवं पि खो, उपालि, सङ्खराजि होति नोच सद्भभेदो। 
पञ्जत्तेतं उपालि मया भिक्छूनं भत्तम्गे भत्तग्गवत्तं - यथावुड 
यथारत्तं यथापतिरूपं" अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं । एवं सुपञ्जत्ते 
खो, उपालि, मया सिक्खापदे नवा भिक्खू भत्तग्गे थेरानं भिक्छूनं 
आसनं पटिबाहन्ति। एवं पि खो, उपालि, सङ्खराजि होति नो च 


१. आभिसगस्को ~ सी ० । २. सद्धम्मगरुको - सी०। ३. सलखाकगाहेन - सी ०, स्या०, 
रो०। ४. सङ्घराजी - सी०। ५. यथापटिकरूपं ~ रो०, स्या०॥।. 
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स ङ्कभेदो । पञ्जत्तेतं, उपाकलि, मया भिक्वूनं सेनासने सेनासनवत्तं 
- यथावृ यथारत्तं यथापतिरूपं । एवं सुपञ्जत्तं खो, उपालि, 
मया सिक्खापदे नवा भिक्खू थेरानं भिक्लूनं सेनासनं पटिबाहन्ति । 
एवं पि खो, उपालि, सद्कराजि होति नो च सद्खभेदो। पञ्जत्तेत, 
उपालि, मया भिक्खूनं अन्तोसोमाय एक ' उपरोसथं एकं पवारणं एकं 
स द्ुकम्मं एक कम्माकम्मं । एवं सुपञ्जत्ते खो, उपालि, मया सिक्वा- 
पदे तत्थेव अन्तोसीमाय आवेनिभावं' करित्वा गणं बन्धित्वा आवेनिं 
उपोसथं करोन्ति आवेनि पवारणं करोन्ति आवेनिं सद्ककम्मं करोन्ति 
आवेनिं कम्माकम्मानि करोन्ति। एवं पि खो, उपाटि, सद्धुराजि 
सेव होति सद्धभेदो चा" ति। 


तस्सुटानं 


आपत्तिः अधिकरणं, छन्दा अप्पस्सुतेन च। 
वत्थु च अकुसलो च, पृग्गलो आमिसेन च। 
भिज्जतिसङ्कराजि' च,सङ्कभेदो तथेव चाति॥। 


६ ११. सङ्कभेदकवग्गो 


४२. कतीहि' नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतो सद्भुभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्टौ अतेकिच्छो'' ति? “पञ्चहुपाखि, 
अङ्घहि समन्नागतो सङ्कभेदको आपायिको नेरयिको कप्पद्रो 
अतकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय दिदि कम्मेन ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको आपायिको नैरयिको 
कप्पद्रौ अतेकिच्छो। 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्ंहि समन्नागतो सद्भुभेदको 
अपायिको नैरयिको कप्पट्रौ अतेकिच्छो। कतमेहि पञ्चहि ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेत्ति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अनिवयो ति दीपेति, विनिधाय 

१. अवेणिभावं - स्था०, रो०। २. अपपत्ति-सी०, स्या०, रो०। ३. वत्थु -सी०। 


४. सद्ुराजी ~ सी०। ५. कतिहि - म०। 
४५ 
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दिदं उर्ैसेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
सङ्खभेदको अपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो सद्धभेदको 
अपायिको नेरयिको कप्पटरौ अतेकिच्छो। कतमेहि पञ्चहि ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मोति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपंति, विनयं अविनयो ति दीपेत्ति, विनिधाय 
दिदि वोहरन्तो - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो 
सङ्खभेदको अपायिको बेरयिको कप्पदरुौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो सङद्खभेदको 
अपायिको नेरयिको कप्पटो अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ! 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति 
दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
विनिधाय दिद्टं अनुस्सावनेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतो सद्कभेदको अपायिको नेरयिको कप्पदु अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
अपायिको नेरयिको कप्पदो अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि † 
इधुपालि, भिक्ख॒ अधम्मं. धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मोति दीप्ति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
दिदं सलाकग्गाहेन'-- इमेहि खो, उपालि, पञ्चह्‌ द्खेहि समन्नागतीो 
सङ्कभेदको अपायिको नेरयिको कप्पद्रु अतकिच्छो। 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्भभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 
पालि" भिक्ख॒ अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
खन्तिं कम्मेन ...पे०... विनिधाय खन्तिं उदहेसेन ...पे०... विनिधाय खन्ति 
वोहरन्तो ...पे०... विनिधाय खन्ति अनुस्सावनेन ..पे०... विनिधाय खन्तिं 
सलाकगगाहेन ~ इमेहि खो, उपारि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सद्ख- 
भेदको आपायिको नेरयिको कष्ट अतेकिच्छो । 

अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्घभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 

१. सलाकगाहेन - सी ०, स्या०, रो०। २. इवूपालि -सी०। 
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पालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपोति 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
रुचि कम्मेन ...पे °... विनिधाय खचि उदेसेन ...पे०... विनिक्षाय रुचि 
वोह॒रन्तो ...पे ०... विनिधाय रुचि अनुस्सावनेन -..पे ०... विनिधाय रचि 
सलाकण्गाहेन ~ इमेहि खो, उपारि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्ख- 
भेदको आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्घभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्पट्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 
पालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, म्मं अधम्मो ति दीष, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
सञ्जं कम्मेन ...पे ० ... विनिधाय सञ्जं उहेसेन ...पे०... विनिधाय सज्जं 
वोहरन्तो...पे...विनिधाय सञ्जं । अनुस्सावनेन ..पे०... विनिधाय 
सञ्जं सलाकग्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चह ङ्खेहि समन्नागतो 
सङ्घुभेदको आपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो' ति। 


तस्सुानं 


विनिधाय दिद कम्मेन, उदेसेः वोहरेन च। 
अनुस्सावने सलाकन, पञ्चेते दिद्िनिस्सिता। 
खन्ति रुचि च सञ्ज" च, तयो ते पञ्चधा नया ति ॥। 


§ १२. दुतियसङ्कभेदकवग्गो 


४४.कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतो सङ्ख- 
भेदको न अपायिको न नैरधिको न कप्पटौ न अतेकिच्छो'' ति? 
पञ्चहुपालि, अङ्घंहि समन्रागतो सक्कभेदको न आपायिको न 
नेरयिको न कप्पदरौ न अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपालि, 
भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं 
विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अविनिधाय दिद 
कम्मेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्खभेदको न 
आपायिको न नेरयिको न कप्पटौ न अतेकिच्छो । 


१. उदसेन -स्या०, सी०। २. अनुसावने -सी०। ३. खन्ति रुचि--सी०, स्या 
रौ०। ४. सञ््ा- खीर, स्या०, रो०। 
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*अपरंहि पि, उपालि, पञ््चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्पद्रो न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं घम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनियो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि उसने ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््चहङ्घंहि समन्ना- 
गतो सङद्कुभेदको न आपायिको न नेरयिको न कष्पट्रौ न अते- 
किच्छो । 

अपरहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कप्पट्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्ख॒ अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं 
अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो 
ति दीपेति, अविनिधाय दिदि वोहरन्तो । इमंहि खो, उपालि, पञ्च- 
ह ङ्गेहि समन्नागतो सङ्खभेदको नआपायिको न नेरयिको न कप्पदु 
न अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्पद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपाकि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि अनुस्सावनन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्कंहि 
समन्नागतो सकद्भेदको न आपायिको न नेरयिको न क्ष्पटुो न 
अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतो सद्खभेदको 
न आपायिको न नेरथिको न कष्पटरो न अतेकिच्छो। कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि सलाकम्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्खेहि 
समन्नागतो सङ्कभेदको न आपायिको न नैरयिको न क्ष्पद्री न 
अतेकिच्छो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्भभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कप्पद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधूपालि, भिक्ख्‌ अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
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ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय खन्तिं कम्मन ...प०... अविनिधाय खन्ति उदेसेन ...प ०... 
अवनिधाय खन्ति वोहरन्तो ...पे०... अविनिधाय खन्ति अनुस्सावनेन 
...पे ०... अविनिधाय खन्ति सलाकम्गाहेन ~ इमहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्गेहि समन्नागतो सङ्खभेदको न . आपायिको, न नैरयिको न ॒कष्पटो 
न॒ अतेकिच्छो | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतो सद्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कपट न अतेकिच्छो । कतमेटि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय रुचि कम्मेन ...प०... अविनिधाय रुचि उदटेसेन ...प०... 
अविनिधाय रचि वोहरन्तो ...पे०... अविनिधाय रचि अनुस्सावनेन 
...पे ०... अविनिधाय रचि सलखाकग्गाहेन ~ दमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङद्धेहि समन्नागतो सङ्घभेदको न आपायिको न नेरयिको न कप्पटो 
न अतेकिच्छो | 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कप्पद्रो न अतेकिच्छो। कतमेहि 
पञ्चहि 2 इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय सञ्जं कम्मेन ...पे०... अविनिधाय सञ्च उहेसेन ...पे०.. 
अविनिधाय सञ्वं वोहरन्तो ...पे ०... अविनिधाय सज्जं अनुस्सावनेन 
...पे ०... अविनिधाय सज्जं सखाकर्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्खहि समन्नागतो सङ्खभेदको न आपायिको न नेरयिको न कप्पट्रो 
न अतेकिच्छो'" ति। 


तस्सुहानं 


अविनिधाय दिदि कम्मेन, उदहेसः वोह्रेन च। 
अनुस्सावने सखाकन, पञ्चते दिद्विनिस्सिता ॥। 


१. उदेसेन -सी०, स्या०, रो०। २. वोहारेन ~ सी ! 
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खन्ति' रचि च सञ्ज च, तयो ते पञ्चधा नया। 
हेद्िमे कण्ट्पक्खम्हि, समवीसति' विधी' यथा । 
तथेव सुक्कपक्खम्हि, समवीसति जानथा ति॥ 


६ १६९. आवासिकवग्गो 
४५. "कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धंहि समन्नागतो आवासिको 


भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये" ति ? “पञ्चहुपालि, अद्खहि 
समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्वित्तो एवं निरये । 
कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, सङ्क पुग्गल्किपरिभोगेन परिभुञ्जति 
- इमेहि खो, उपाकलि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु 
यथाभतं निक्छित्तो एवं निरयं । 


""पञ्चहुपालि, अ ज्गंहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथा- 
भतं निक्खित्तो एवं सग्गे । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, 
न दोसरागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 
सद्किकं न पुग्गलिकपरिभोगेन परिभुञ्जति - इमेहि खो, उपालि, 


5; पञ्चह॒ङ्कहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं 


सग्गे' ति। 


४६. कति नु खो, भन्ते, अधम्मिका विनयब्याकरणा"' 
ति ?` “पञ्म्चिमे, उपालि, अधम्मिका विनयव्याकरणा । कतमे पञ्च ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति परिणामेति, धम्मं अधम्मो ति 
परिणामेति, अविनयं विनयो ति परिणामेति, विनयं अविनयो ति 
परिणामेति, अपञ्जत्त* पञ्जापेति“, पञ्जत्तं समुच्छिन्दति - इमे खो, 
उपालि, पञ्च अधसम्मिका विनयब्याकरणा। पञ्न्चिमे, उपारलि, 
धम्मिका विनयन्याकरणा । कतमे पञ्च ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं 
धम्मो ति परिणामेति, धम्मं धम्मो ति परिणामेति, अविनयं अविनयो 
ति परिणामेति, विनयं विनयो ति परिणामेति, अपञ्जत्तं न पञ्जा- 


क 


१. खन्ति-सी०, स्या०, रोऽ। २. सचि ~-सी०, स्या०, रो०। ३. सञ्या- 
सी, स्या० रो०। ४-४. समवीसविघी -सी०। ६. कतिहि - म० ७. अप्पञ्ञ्यत्तं - 
स्या०, रो०। ८. पञ्डपिति -म०। 
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पति, पञ्जत्तं न समृच्छिन्दति - इमे खो, उपाक, पञ्च धम्मिका 
विनयब्याकरणा' ति। 

४७. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतो भत्तुेसको 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये ति ? "'पञ्चहुपालि, अङ्धि 
समन्नागतो मत्तदेसको यथाभतं निक्खित्तो .एवं निरये । कतमेहि 
पञ्चहि ? छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, उदिद्रानुद्ि्ं न जानाति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भततुदेसकी यथाभतं निक्वित्तो 
एवं निरयं । , 

“पञ्चहूपालि, अङ्कहि समन्नागतो मत्तुहेसको यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न 
दोसार्गति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति 
उद्िद्रानुदद्ं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धहि समन्ना- 
गतो भत्तुटेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं सम्गे'' ति । 

४८. “कतीहि नृ खो, भन्ते, अद्खेहि समच्नागतो सेनासन- 
पञ्जापको ...पें० ... भण्डागारिको ... प°... ची वरपटिग्गाहको ...पे ०... 
चौवरभाजको... पे०... यागुभाजको ...पै०...फलभाजको ...पे °... खज्ज- 
भाजको ..प०.. अप्पमत्तकविस्सज्जको ..पे०.. साटियग्गाहापको...पे ०... 
पत्तग्गाहापको ...पे ०... आरामिकपेसको ...प ०... सामणेरपेसको यथाभवं 
निक्लित्तो एवं निरये" ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो सामणेर- 
पेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति 
गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहायति गच्छत्ति, भयागति गच्छति 
पेसितापेसितं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्घेहि समन्ना- 
गतो सामणे रपेसको यथाभतं निक्ित्तो एवं निरये । पञ्चहुपालि 
समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खितो एवं सम्गे । कतमेहि 
पञ्चहि ? न छन्दागति ग॑च्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, पेसितंपेसितं जानाति ~ इमेहि खो 


उपालि, पञ्जचह द्गेहि समन्नायतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खित्तो 
एवं सग्गे ति। 


१. साटियगहापको -सी०, स्या०, रो०। २. पत्तग।पाहको -सी०, स्था०, रो०। 
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तस्सुहानं 
आवासिकव्याकरणा, भत्तुसेनासनानिः च। 
भण्डचीवरम्गाहो च, चीवरस्स च भाजको।। 
यागु फलं सज्जकं च, अप्पसाटियगाहको । 
पततोः आरागिकोः चेव, सामणेरेन पेसकोति।॥। 


§ १४. कटठिनत्थारवग्गो 


४९. “कति नु ` खो, भन्ते, आनिसंसा कटिनत्थारे' ति 
“वज्न्विमे, उपालि, आनिसंसा कटिनत्थारे । कतमे पञ्च { अनामन्त- 
चारो, असमादानचारो, गणभोजनं, यावदत्थचीवरं, यो च तत्थ 
चीवरुप्पादो सो नेसं भविस्सति - इमे खो, उपालि, पञ्च आनिसंसा 
कटिनत्थारे' ति। 

५०. “कति नु खो, भन्ते, आदीनवा मुदुस्सतिस्स असम्प- 
जानस्स निदं ओक्कमतो”” ति? “पञ्चमे, उपालि, आदौनवा 
मुदुस्सतिस्स असम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । कतमे पञ्च ! दुक्खं 
सुपति, दुक्खं पटिबुज्क्षति, पापक सुपिनं पस्सति, देवता न रक्खन्ति, 
असुचि मुच्चति - दमे खो, उपालि, पञ्च आदीनवा मुदुस्सतिस्स 
असम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । पल््चिमे, उपालि, आनिसंसा 
उपद्टितस्सतिस्स' सम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । कतमे पञ्च सुखं 
सुपति, सुखं पटिज्बुञ्षति, न पापकं सुपिनं पस्सति, देवता रक्खन्ति, 
असुचि न मुच्चति ~. इमे खो, उपाकि, प्च आनिसंसा उपद्ितस्स- 
तिस्स सम्पजानस्स निदं ओक्कमतो' ति) 

५१. “कति नु खो, भन्ते, अवन्दिया'' ति ? "पञ्चमे 
उपालि, अवबन्दिया। कतमे पञ्च ? अन्तरघरं पवि अवन्दियौ, 
रच्छगतो अवन्दियो, ओतमसिको अवन्दियो, असमन्नाहरन्तो अव- 
न्दियो, सुत्तो अवन्दियो - इमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

"अपरे पि, उपाक, पञ्च अवन्दिया। कतमे पञ्च ? यागु- 
पाने अवन्दियो, भत्तम्गे अवन्दियो, एकावत्तो अवन्दियो, अञ्ज- 

१. भतुदेससेन (सनानि -सी०, रो०; भतसेनासनानि -स्या०। २.९. पत्तमारा- 
मिक।-सी०, स्या०, रो०। ३. कथिनत्थारेति -म०। ४. भगोक्कमयतो ~ सी ०, रो०। 
५. उपट्ितसतिस्स ~ सी०, रो०। 
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विहितो! अवन्दियो, नम्गो अवन्दियो -इमे खो, उपालि, पञ्च 
अवन्दिया । 
अपरे पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया। कतमे पञ्च? 
खादन्तो अवन्दियो, भ॒ञ्जन्तो अवन्दियो, उच्चार करोन्तो अवन्दियो 
पस्सावं करोन्तो अवन्दियो, उक्खित्तको अवन्दियो - इमे खो, उपालि 
च अवन्दिया । 


अपरे पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया। कतमे पञ्च? पुरे 
उपसम्पघ्लेन पच्छा उपसम्पन्नो अवन्दियो, अनुपसम्पन्नो अवन्दियो 
नानासंवासको वुदतरोः अधम्मवादी अवन्दियो, मातुगामो अवन्दियो, 
पण्डको अवन्दियो - इमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

अपरे पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्च  पारि- 
वासिको अवन्दियो, मूकायपटिकस्सनारहौ अवन्दियो, मानत्तारहो 
अवन्दियी, मानत्तचारिको अवन्दियो, अब्भानारहो अवन्दियो - इमं 
खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया'' ति। 

५२. कति नु खो, भन्ते, वन्दिया' ति? (पच््््चिमे, 
उपालि, वन्दिया । कतमे पञ्च ? पच्छा उपसम्पन्नेन पुरे उपसम्पन्नो 
वन्दियो, नानासंवासको वुडुतरो धम्मवादी वन्दियो, आचरियो 
वन्दियो, उपज्ज्ञायो वन्दियो, सदेवकं लोकं समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अरहं सम्माससम्बुद्धो 
वन्दियो - इमे खो, उपाकि, पञ्च बवन्दिया' ति। 

५३. ˆनवकतरेन, भन्ते, भिक्खुना वुडुतरस्स भिक्खुनो 
पादं बन्दन्तेन कति धम्मे अज््त्तं उपदरापेत्वा पादा वन्दितव्बा" ति? 
ˆनवकतरेनुपालि, भिक्खना वृडतरस्स भिक्ख॒नो पादं वन्दन्तेन पञ्च 
धम्मे अज्कत्तं उपद्रुपेत्वा पादा वन्दित्वा । कतमे पञ्च ? नवक- 
तरेनुपालि, भिक्खुना वृडढतरस्स भिक्लुनो पादं बन्दन्तेन एकसं उत्तरा- 
सङ्ध॒ करित्वा, अञ्जलि पग्गहेत्वा, उभोहि पाणितरहि पादानि 
परिसम्बाहन्तेन, पेमं च गारवं च उपद्रापेत्वा पादा वन्दितिब्बा-- 
नवकतरेनुपालि भिक्खुना वुडुतरस्स भिक्खुनो पादे वन्दन्तेन इमं 
पञ्च धम्मे अज्छत्तं उपद्रापेत्वा पादा वन्दित्वा” ति। 

१. अञ्व्याविहितौो -सी०, स्या०, रो०। २. बृह्तरो - सी०। 
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तस्सुहान 
कठिनलत्थारनिहाः च, अन्तरा यागृखादने'। 
पूरे च पारिवासि च, वन्दियोः वन्दितव्बकं ति।। 


ससं वग्गानं उदानं 
अनिस्सितेन कम्मं च, वोहाराविकम्मन च। 
चोदना च धुतद्धा च, मुसा भिक्खुनिमेव च।। 
उब्वाहिकाधिकरणं; भेदका पञ्चमा पुरे । 
जआवासिका कठिनं च; चृह्सा सुप्पकासिता ति ;। 


॥ ॥ ॥ 
पमन [ब। ग ७०७ जा जम 


१. कथिनत्यारनिह्‌ा - म ० । २-३. अन्तरयागुखादने - स्या०, रो०। ४. वन्देय्यौ. 
स्या०। ५. घूतङ्का -रो०। 


१८, अत्थापत्तिसमुद्ानं 


६ १. पाराजिक्र 


१. अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वृद्राति। 
अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, अचित्तको वुदाति। अत्थापत्ति 
अचित्तको आपज्जति, अचित्तको वुद्धाति। अत्थापत्ति सचित्तको आप- 
ज्जति, सचित्तको वुदुाति। अत्थापत्ति कुसलचित्तो आपज्जति, 
कुसलचित्तो वुदाति। अत्थापत्ति कुसलचित्तो आपज्जति, अकुसल- 
चित्तो वुद्ाति। अत्थापत्ति कुसलचित्तो आपज्जत्ति, अब्याकतचित्तो 
वदाति । अत्थापत्ति अकूसलचित्तो आपज्जत्ति, कूसलचित्तो वृद्ाति । 
अत्थापत्ति अकूसल चित्तो आपज्जति, अकुसलचित्तो वुद्राति । अत्थापत्ति 
अकुसलचित्तो आपज्जति, अन्याक्तचित्तो वुदराति। अलत्था- 
पत्ति अन्याकचित्तो आपज्जति, कुसलचित्तो वुद्राति। अत्थापत्ति 
अब्याकतचित्तो आपज्जति, अकुसलचित्तो वुद्राति। अत्थापत्ति मन्या- 
कतचित्तो आपज्जति, अग्याकतचित्तो वुद्राति । 


पठमं पाराजिक कतीहि समूदानेहि समृद्भाति ? पठमं पारा- 
जिकं एकन समुद्ानेन समुदाति । कायतो च चित्ततौ च समुद्ाति, 
न॒ वाचतो। 


दुतियं पाराजिकं कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति ? दुतिय पारा- 
जिकं तीहि समृद्रानेहि समृदाति - सिया कायतो च चित्ततो च सम्‌- 
दाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति। 


ततियं पाराजिक कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति ? ततियं 
पाराजिक तीहि समुदानेहि समृद्धाति - सिया कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुढ़ाति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदाति, 
चतुत्थं पाराजिकं कतीहि समुदानेहि समद्राति ? चतुत्थं 
पाराजिकं तीहि समुदानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
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समृदुाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति। 


. ६ २. सङ्खादिसेसो 


२. उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्धादिसेसो कतीहि 
समुद्रानेहि समुद्राति 2 उपक्कमित्वां असुचि मोचेन्तस्स सद्धादिसेसो 
एकेन समुदुानेन समुद्राति-कायतो च चित्ततो च समद्राति,न 
वाचतो । 

मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापञ्जन्तस्स सद्खादिसेसो 
कतीहि समद्रानेहि समुद्राति ? मातुगामेन सद्धिं कायसंसम्गं समा- 
पज्जन्तस्स सद्धादिसेसो एकन समृद्ानेन समद्राति -कायतो च 
चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो। 

मातुगामं दुटटल्खाहि वाचाहि ओभासेन्तस्स सङ्कादिसेसो 
कतीहि समुद्रानेहि समृद्राति  मातुगामं दुट्‌टुल्टाहि वाचाहि ओभा- 
सेन्तस्स सङद्खादिसेसो तीहि समूद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च सम्‌- 
दाति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो समुद्राति। 
मातुगामस्स सन्तिकं अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तस्स 
सद्खादिसेसो कतीहि समृद्रानेहि समृद्राति ? मातुगामस्स सन्तिकं 
अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तस्स सद्धादिसेसा तीहि समृद़ा- 
नेहि समुद्राति ...प१े०...1 

सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सद्धादिसेसो कतीहि समुदानेहि 
समृद्राति ? सजञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सद्खादिसेसो छहि समुदरानेहि 
समुदाति - सिया कायतो समुदराति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
वाचतो समृद्राति, न कायतो न चिततो; सिया कायतो च वाचतो च 
समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो व चित्ततो च समृद्राति। 

सञ्जाचिकाय कुटि कारापेन्तस्स सङ्खादिसेसो कतीहि सम्‌- 
दानेहि समद्राति ? सञ्जाचिकाय कुटि कारपेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
छहि समुदानेहि समृढ़ाति ...प१०...। 
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महल्लक विहारं कारापेन्तस्स सङ्कादिसेसो कतीहि समृद्रा- 
नहि समद्राति ? महल्लक विहारं कारपेन्तस्स. सङ्खादिसेसो छि 
समुदानेहि समृति १०... । 

भिक्खुं अमूलकंन पाराजिकन धम्मन अनुद्धसेन्तस्स सद्धादि- 
ससो कतीहि समुद्ानेहि समुडाति ? भिषखुं अमूरुकेन पाराजिकेन 
धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स, सङ्कादिसेसो तीहि समुद्रानेहि समदाति ..-पे०...1 

भिक्खं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि देस रेसमत्तं 
उपादाय पाराजिकन धम्मन अनुद्धसेन्तस्स -सङ्खादिसेसो कतीहि सम्‌- 
दानेहि समुद्वाति ˆ भिक्खुं अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि 
देसं रेसमत्तं उपादाय पाराजिकन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्खादिसेसो 
तीहि समुद्रानेहि समुदाति ...प१े०...। 

सद्खभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सद्वादिसेसो कतीहि समुदुानेहि समृद्राति ? स्ख भेद- 
कस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सञ्जन्तस्स 
सद्धादिसेसो एकेन समुदानेन समद्वाति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समद्राति। 


भेदकानुवत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न परटि- 


10 


निस्सज्जन्तानं सद्धादिसेसो कतीहि समृद्रानेहि समूद्राति ? मेदकानु- 


वेत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सञ्जन्तानं 
सद्धुादिसंसो एकन समुदानेन समृद्राति - कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समद्राति। 

दुठबचस्स भिक्छृनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
उजन्तस्स सद्खादिसेसो कतीहि समदानेहि समुदाति  दुव्बचस्स 
भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न परटिनिस्सज्जन्तस्स सद्भादि- 
सेसो एकंन सम्‌दानेन समुद्रात ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समदुाति । 

क खदूसक्स्स भिक्खुनो यावततियं समनुभःसनाय न पटिनिस्स 
उजन्तस्स सद्धादिसंसो कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति  कुलदूसकस्स 
भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सञ्जन्तस्स सङ्घादिसेसो 


एकन समुदानेन समृद्राति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च समु- 
दाति । 
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३. ...पे ०... अनादरियं परटिच्च उदकं उच्चार वा पस्सावं वा 
खेढ वा करोन्तस्स दुक्कटं कतीहि समुद्रानेहि समुद्राति ? अनादरियं 
पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तस्स दुवेकटं 
एकेन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न 
वाचतो । । 


। ^ 


६ ३. पाराजिकादि 


४. चत्तारो पाराजिका कतीहि समुद्रानेहि समदन्ति: 
चत्तारो पाराजिका तीहि समदरानेहि समदन्ति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 
दन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समू- 
दुन्ति। 

तेरस सद्धादिसेसा कतीहि समुद्रानेहि समदन्ति ?तेरस सङद्का- 
दिसेसा छहि समदानेहि समृद्ुन्ति - सिया कायतो समृद्रुन्ति, न वाचतो 
न चित्ततो; सिया वाचतो समृदरुन्ति, न कायतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च वाचतो न समुदरुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समदुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 
दुन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समु 
दुन्ति। 
दे अनियता क्तीहि समद्रानेटि समुदुन्ति ? ढं अनियता तीहि 
समुदानेहि समुदन्त - सिया कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समदुन्ति। 

तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया कतीहि समुद्रानेहि समुदन्त ! 
तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया छहि समुद्ानेहि समृदुन्ति- सिया 
कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतौो समुदन्त, 
न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समद्रुन्ति, न 
चित्तो. सिया कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न वातो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुदन्त, न कायत ; सिया कायतो च वाचतो 


च चित्ततो च समदन्ति । 


१. समुदरहन्ति - सी ०, स्या०। 
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देनवुति पाचित्तिया कतीह समुदुानेहि समुद्रुन्ति ? द्वेनवृत्ति 
पाचित्तिया छहि समद्ानेहि समृदुन्ति - सिया कायतो समुद्ुन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समुदुन्ति, न कायतो न चित्तो; 
सिया कायत्तो च वाचतो च समदरुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च सम॒द्रुन्ति न वाचतोौ; सिया वाचृतो च वित्ततो च समु- 
दुन्ति, न कायतो; सिया कायता च वाचता च वित्ततो च स॒म्‌- 
दुन्ति। 

चत्तारो पाटिदेसनीयाः कतीहि* समुद्ार्नेहि समुदन्त ? 
चत्तारो पाटिदेसनीया चतुहि समद्भानेहि समृद्रुन्ति - सिया कायतो 
समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च सम्‌- 
दुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुद्ुन्ति, न वाचतो; 
सिया कायतो च वाचतो च वित्ततो च समृद्ुन्ति। 

पञ्चसत्तति संखिया कतीहि समद्ुानहि समदन्ति? पञ्च- 
सत्तति सेखिया तीहि समृद्भानेहि सम्‌द्रुन्ति ~ सिया कायतो च चित्ततो 
च समदन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समद्रुन्ति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ती ति। 


तस्सुहानं 


अचित्तकुसला चेव, समुदानं च सब्बथा। 
यथाधम्मेन जायेन, समुद्रानं विजानथा ति॥ 





१. पाटिदेसनिया ~ सी०, रोऽ । २. अचित्तकसलं - सी °। 


१६. दुतियगाथासङ्गणिकं 


९. १. कायिकादिअपत्ति 
7. 364, 


1२, 210 १. कति आपत्तियो कायिका, कति वाचसिका कता । 
छादेन्तस्स कति आपत्तियो, कति संसग्गपच्चया ॥ 


छापत्तियो कायिका, छ वाचसिका कता। 
छादेन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च संसग्गपच्चया ।। 


€ 


अरूणुग्गे कति आपत्तियो, कति यावततियका । 
कतेत्थ अदु वत्थुका, कतीहि सन्बसङ्गहो। 


अरुणुग्गे तिस्सो आपत्तियो, द्वै यावततियका। 
एकेत्य अदु वत्थुका, एकेन सन्बसद्भृहौ ।। 


विनयस्स कति मलानि, यानि बृद्धन पञ्जक्ता। 
10 विनयगर्का कति वृत्ता, दुटुटल्लच्छादना कति ॥ 


विनयस्स द्रे मलानि, यानि वुदन पञ्जत्ता। 
विनयगरूका दे वृत्ता, दे दुटटुल्लच्छादना॥ 


गामन्तरे कति आपत्तियो, कति नदिपारपच्चया"। 


कतिमसंसु थ॒ल्लच्चयं, कतिमंसेसु  दुक्कट ॥ 
15 गामन्तरे चतस्सो आपत्तियो, चतस्सो नदिपारपस्चया । 
एकमंसं थुल्लस्चयं, नवमसंसु दुक्कटं ।। 


कति वाचसिका रत्ति, कति वाचसिका दिवा) 
ददमानस्स कति आपत्तियो, पटिग्गण्हन्तस्स कित्तका ॥। 


दे वाचसिका रत्ति, दे वाचसिका दिवा। 
20 ददमानस्स तिस्सो आपत्तियो, चत्तारो च पटिग्गह ॥। 


१. कती -सी०। २. कतिहि -म०। ३. दुवे -सी०। ४. नदीपारपच्चया 
सी०, स्या०, रो०। 


१९.२.२ | देसनमाभिनियादिअपत्ति | ३६९ 
§ २. देसनागामिनियादिभापत्ति 


२. कति देसनागामिनियो, कति सप्पटिकम्मा कता । 
कतेत्थ अप्पटिकम्मा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 
पञ्चदेसल्कनकधिनयो, छ सप्यटिकम्मा कता। फ, 365 
एकेत्थ  अप्पटिकम्मा * वुत्ता, बुद्धैनादिच्चवन्धुना ।। - 
विनयगरूका कति वुत्ता, कायवाचसिकानि च। 8 
कति विकाले धञ्जरसो', कति जल्िचतुत्थेन सम्मृति' ।। 
विनयगरुका दे वृत्ता, कायवाचसिकानि च। 
एको विकारे धञ्जरसो, एका जत्तिचतुत्थेन सम्मुति ॥ 
पाराजिका कायिका कति, कति संवासकभूमियो'। 
कतीनं रत्तिच्छेदो, पञ्जत्ता द्रडगुला कति॥। 10 2. शा 
पाराजिका कायिका द्वे, द्रे संवासकभूमियो। 
द्विन्न' रत्तिच्छेदो, पञ्त्ता द्रडगुला दुवे ॥ 
कतत्तानं वधित्वान, कतीहि सद्को भिज्जति। 


कतेत्थ पठमापत्तिक।, जत्तिया करणा कति ॥ 
दरे अत्तानं वधित्वान, द्वीहि सङ्घो भिज्जति। 15 
दत्थ पठमापत्तिका, जत्तिया करणा दुवे॥ 


पाणातिपाते कति आपत्तियो, वाचा पाराजिका कति। 
ओभासना कति वृत्ता, सञ्वरित्तेन वा कति॥ 


पाणातिपाते तिस्सो जआपत्तियो 


वाचा पाराजिका तयो । 20 
ओभासना तयो वुत्ता, 
सञ्चरित्तेन वा तयो ॥ 


कति पुग्गला न उपसम्पादेतमब्बा, कति" कम्मानं सङ्कहोः। 
नासितका कति वृत्ता, कतीनं एकवाचिका॥। 


१. धञ्रसा -स्या०, रो०। २. सम्मति -स्या०; सम्मुती ~ रो०। ३. संवाख- 
भूमियो - सी०, रो० । ४. कतिनं - म०; कतीनं च -स्या०। ५. द्िष्षं च~-सी०, स्या०। 
६. दवे - सी०। ७. कती - स्या०। ८-८. कम्मानं सङ्गहा - स्या०। 
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तयो पुग्गला न उपसम्पादेतन्बा, तयो कम्मानं सङ्कहा । 
नासितका तयो वृत्ता, तिण्णन्नं एकवाचिका॥। 


अदिन्नादाने कति आपत्तियो, कति मेथुनपच्चया । 


छिन्दन्तस्स कति आपत्तियो, कति छातपन्.या ॥ 


अदिन्नादाने तिस्सो आपत्तियो, चतस्सो मेथनपच्चया । 


छिन्दन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च छड़्तिपच्चया ॥ 


भिक्खुनोवादकवरृगस्मि,  पाचित्तियेन  दुक्कटा । 


कतेत्थ नवका वृत्ता, कतीनं चीवरेन च॥ 


 भिक्ुनोवादकवग्गस्मिं , पाचित्तियेन दुक्कटा कता । 


चतुरेत्थ नवका वृत्ता, दिन्नं चीवरेन च॥ 
भिक्खनीनं च अक्खाता, पाटिदेखनिया कति । 


भृञ्जन्तामकधजञ्ञेन, पाचित्तियेन दुक्कटा कति॥ 


भिक्ुनीनं च अक्खाता, अदु पाटिदेसनिया' कता । 
भुञ्जन्तामकधञ्ञेन, पाचित्तियेन दुक्क्टा कता ॥ 


गच्छन्तस्स कति आपत्तियो, सितस्सचा पि कित्तका। 


निसिन्नस्स कति आपत्तियो, निपन्नस्सा पि कित्तका॥ 


गच्छन्तस्स चतस्सो आपत्तियो, टितस्स वा' पि तत्तका 
निसिन्नस्स चतस्सो आपत्तियो, निपन्नस्सा पि तत्तका ॥ 


६ ३. पाचित्तियं 
. केति पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि ¦ 
अपुढ्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 
पञ्चे पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुब्बं  अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 


अपुल्बं ` अचरिम, आपञज्जेय्य एकतो ॥ 





१.  पाटिदेसनीया ~ म०। २. कित्तिका-रो०।३. चापि-म०। ४ तिकः 
सा०, रो०। 


१९.३.३ ] ` पाित्तियं | ३७१ 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । ए. णा 
अपुढ्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 
कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
पञ्च॒  पाचित्तियानि, सब्वानि “ नानावत्थकानि । 
एकवाचाय  देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धूना ॥ 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि. नानावत्थ॒कानि । 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता ` आदिच्चबन्धुना॥ 


€ + 


नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। ४.३५ 
एकवाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 10 


कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
किञ्च कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
पञ्च॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
वत्थु कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
कति पाचित्तियानि, सनब्वानि नानावत्थुकानि। 15 
किञ्च॒ कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
नव पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि। 
त्थ कित्त्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धना ॥ 
यावततियकं कति अआपत्तियो, कति वोहारपच्चया । 
खादन्तस्स कति आपत्तियो, कति भोजनपच्चया ॥ 20 


यावततियके तिस्सो आपत्तियो, छ वोहारषच्चया । 
 खादन्तस्स तिस्सो अपत्तियो, पञ्च भोजनपच्चया ॥ 
सन्बा॒ यावततियका, कति ठानानि गच्छन्ति। 
कतीनं' चेव आपत्ति, कतीनं अधिकरणेन च॥ 
सब्बा यावततियका, पञ्च ठानानि गच्छन्ति। 25 
पञ््चन्नं चेव आपत्ति, पञ्न्चन्नं अधिकरणेन च।॥ 
१. किञ्चि -सी०, रो०। २. कतिर -म०। ३. अपित्ति्रो -सी०। 
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कतीनं विनिच्छयो होति, कतीनं वृपसमेन च। 
कतीनं चेव अनापत्ति, कतीहि ठउनेहि सोभति।। 


पञ््वन्न विनिच्छयो होति, पञ्चन्नं वृपसमेन च। 
पञ्न्चन्न चेव अनापत्ति, तीहि ठानेहि सोभति॥ 
कति कायिका ` रत्ति, कति कायिका दिवा। 
निज्ज्ञायन्तस्स' कति आपत्ति, कति पिण्डपातपच्चया ॥ 
दे कायिका रत्ति, द्वे कायिका दिवा। 
निज्ज्ञायन्तस्स एका आपत्ति, एका पिण्डपातपच्चया ॥ 
कतानिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय देसये। 
उक्खित्तका कति वृत्ता, कति सम्मावत्तना ॥ 
अदुनिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय देसये'। 
उक्खित्तका तयो वत्ता, तेचत्ताटीस' सम्मावत्तना ॥ 
कति ठानं मुसावादो, कति परमन्ति वृच्चति। 
कति पाटिदेसनिया, कतीनं देंसनाय च ॥। 
पञ्च ठाने मुसावादो, चुटुस परमन्ति वुच्चति । 
ढादस पाटिदेसनिया, चतुन्नं देसनाय च॥। 


कतङ्क्िको मुसावादो, कति उपोसथङ्खानि । 


कति दूतेय्यद्खानि, कति तित्थियवत्तना ॥ 
अद्ुदङ्धिको मुसावादो, अदु उपोसथङ्खानि। 
अदु दूतेय्यङ्गानि, अदु तित्थियवत्तना ॥। 


कतिवाचिका उपसम्पदा, कतीनं पच्चृदातन्बं। 
कतीन आसनं दातब्ब, भिक्खुनोवादको कतीहि ॥ 
अदटुवाचिका उपसम्पदा, अदुष्न  पच्चुदरातम्बं । 
अदुन्न आसनं दातवब्बं, भिक्खुनोवादको अदुहि ॥ 
कतीनं छज्ज होति, कतीनं थुल्लच्चयं। 
कतीनं चेव अनापत्ति, सब्बेसं एत्हटत््६,। । 


१. निज्ज्षन्तस्स -सी०, स्या०, रो०। २. देसेय्य - रो०। ३. तेचत्तारीस ~ मसी०; 
तेचक्ताठीस - स्या०। ४. पाटिदेसनीया -म०। 
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एक्स्स छेज्जं होति, चतुत्नं थल्लच्चयं। 
चतुन्ं चेव अनापत्ति, सम्बेसं एकवत्थुका ॥ 
कति आघातवत्थूनि, कतीहि सद्भो भिज्जति। 
केतेत्थ  पठमापत्तिका, जत्तिया करणा कति ॥ 
तव॒ आघातवत्थूनि, क्वहि सैद्धो भिज्जति। 
नवेत्थ  पठमापक्तिका, ञत्तिया करणा नव॥ 
§ ४. अवन्दनोयपुग्गलादि 


४. कति पुग्गला नाभिवादेतव्बा, अञ्जलिसामिचेन च । 
कतीनं दुक्कट होति, कति चीवरधारणा॥ 
दस पुग्गला नाभिवादेतन्वा, अञ्जलिसामिचेन च । 
दसन्नं॒दुक्कटं होति, दस चीवरधारणा॥ 
कतीनं वस्स ॒वृत्थान, दातव्बं इध चीवर। 
कतीनं भन्ते दातन्वं, कतीनं चेव न दातव्बं।। 
पञ्चन्न॒वस्सं वत्थानं, दातब्बं इध चौवर। 
सत्तन्न॒ सन्तं दातब्बं, सोठसन्नं न दातब्बं ॥ 
कतिसतं रत्तिसतं, आपत्तियो छादयित्वान । 
कति रत्तियो वसित्वान, मुच्चेय्य पारिवासिको ॥ 


दससतं रत्तिसतं, आपत्तियोः छादयित्वान । 
दसरत्तियो वसित्वान, मुच्चेय्य पारिवासिको।। 


कति कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चम्पाय विनयवत्थुस्मि, सब्बेव' अधम्मिका कति । 


ढादस कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेःश्श्टून्य्न्धुना। 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, सब्बेव अधम्मिका कता ॥ 
कति न्हद्प॥८यो वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबेन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, सम्बेव धम्मिका कति॥ 


१, वस्संवुदनं ~ म०। २. अपत्ति - स्या०। ३. सब्बे -सी०, स्या०। 
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चतस्सो कम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बृद्धेनादिच्चबन्धुना । 
ए" 214 चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, सब्बेव धम्मिका कता ॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, बद्धेनादिच्चबन्धना। 
चम्पायं विनयवत्थस्मि, धस्मिका अधम्मिका कति ॥ 


छ कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, एकंत्थ धम्मिका कता । 
पञ्च॒ अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।। 
कति कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
` चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, धम्मिका अधम्मिका कति ॥ 
8, 370 10 चत्तारि कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, एकंत्थ -धम्मिका कता। ˆ 
तयो अधम्मिका वृत्ता, बुदधेनादिच्चबन्धुना ॥ 
यं . देसितनन्तजिनेन' ` तादिना । 
आपत्तिक्खन्धानि विवेकदस्सिना ॥ ` 
15 कतेत्थ सम्मन्ति विना समथेहि। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 
यं देसितनन्तजिनेन  तादिना। 
आपत्तिक्न्धानि विवेकदस्सिना ॥ 
` एकैत्थ सम्मति विना समथेहि। 
20 एतं ते अक्खामि विभद्धकोविद॥ 
कति आपायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि' सुणोम ते॥ 
छञनदियडसता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
आपायिका नेरयिका, कप्पद्रा सङ्घभेदका। 
% विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति नापायिका वुत्ता, बृद्धे^क्ज्ज्वन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विन्यानि सुणोम ते॥ 


१. देसिता अनन्तजिनेन - सी ०, रोऽ; देसितं अनन्तजिनेन - स्या०। २. सम्मति - 
स्या०। २३. विस्षयानि-सी०, स्था०, रोऽ। | 
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` सोलसकम्मादि 
अदरारस "श्ट वुत्ता, वुद्धेनादिच्चबन्धूना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति अदुका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम तें।॥ 


अद्रारस अदरुका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पृटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि. मे॥ 


§ ५. सोटठसकम्मादि ` 


. कति कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चवन्धुना। 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते। 
सोठस कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चबन्धुना 1 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति कम्मदोसा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।। 
द्वादस कम्मदोसा वुत्ता, वुद्धेनादिच्चबन्धूना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि में 
केति कम्मसम्पत्तियो वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 


चतस्सो केम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥। 


छ कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पाटजानन्तल्स, विनयानि . सुणोम ते॥ 
चत्तारि कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, ` विनयानि. सुणोहिः मे ॥, . 
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कति पाराजिका वृत्ता, लु्छ्श्छ्न्दत्तन्धुना । 
विनयं परटिजानन्तस्स विनयानि सुणोम ते।॥ 


अदु पाराजिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मं॥ 
कति सङ्घादिसेसा वुत्ता, लुदधेण्््यन्धुना । 
विनयं पास्स््च्छ्ट, विनयानि सुणोम ते 
तेवीस सद्खाद्सिसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
दे अनियता वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना, 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे।। 
कति निस्सग्गिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 


[ १९.५.५- 


देचत्ताखीस' निस्सम्गिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति पाचित्तिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।। 


अद्रासीतिसतं पाचित्तिया वृत्ता, वुद्धेनादिच्चबन्धूना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति पाटिदेसनिया वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना। 


विनयं भटजालन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।॥। 


दादस पाटिदिसनिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति सेखिया वुत्ता, बृद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 


१. द्वेचत्तारीत्त -सी०, रो०; देवत्तारीक्त - स्या०। 
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पञ्चसत्तति संखिया वुत्ता, बृद्धंनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे।, 


याव सुपच्छितं तया, यावः सुविस्सज्जितं मया । 
पुच्छाविस्सज्जनाय वा, नलत्थि किञ्चि असुत्तकं ति ॥ 


१. ताव -स्या०। 
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२०, सेदमोचनगाथा 


§ १ अविष्पवासपञ्हा 


1 १. असंवासो भिक्खूहि च' भिक्खुनीहि च। 
सम्भोगो एक्च्चो तहि न लन्भति॥ 
अविप्पवासेन ` अनापत्ति। 


पञ्हा मेसा कूसलहि चिन्तिता ॥ 


अदिष्टःर्र्छ्‌, = अवेभङ्कियं' । 
पञ्च॒ वृत्ता महेसिना॥। 
विस्सज्जन्तस्स परिभृञ्जन्तस्स अनापत्ति। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 
दस पुग्गले न वदामि, एकादस विवञ्जिय। 
15 वृदं वन्दन्तस्स आपत्ति, पञ्हा मसा कृसरेहि चिन्तिता 


न उक्खित्तको न च पन पारिवासिको। 

न सद्भभिन्नो न च पन पक्खसङ्कन्तो ॥ 

समानसंवासकभूमिया ठ्तिो। 

कथं नु सिक्वाय असाधारणो सिया, 
२ पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 


उपेति धम्मं परिपुच्छमानो, कसल अत्थूपसज्हितं । 
न जीवति न मतो न निन्वतो, तं पुम्गक कतमं वदन्ति बुद्धा 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


उन्भक्खकं न वदामि, अधो नाभिं विवज्जिय। 
% मेथुनधम्मपच्चया, कथं पाराजिको सिया । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


१. स्या० पौत्यके नत्थि। २. अविस्सज्जिक ~ सी ०; अविस्सर्जितं ~ स्या०। ३. अवे- 
भद्धिकं -सी०। ४. बृदढं - सी०। 
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भिक्खु सञ्जाचिकाय कुटि करोति। 
अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं' ।। 
सारम्भं अपरिक्कमनं अनापत्ति। 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता । 


भिक्वु सञ्जाचिकाय कुटि करोति । 5 ४, आ4 
देसितवत्थुकं पमाणिक ॥ 

अनारम्भं सपरिक्कमनं आपत्ति । 
पञ्हा मेसा कृसलहि चिन्तिता॥ 


न॒ कायिकं किञ्चि पयोगमाष्रे। 

नचा पि वाचाय परे भणेय्य॥ 10 
आपज्जेय्य गसुकं छेज्जवत्थु । 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 

न कायिक वाचसिकं च किञ्चि 

मनसा पि सन्तो न करेथ्य पापं 

सो नासितो किन्ति सुनासितो भवे। ॥ 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता।, 


अनालपन्तो मनुजेन केनचि । 

वाचागिरं नो च परे भेणेय्य।) 

आपज्जेय्य वाचसिकं न कायिकं। = 
पञ्टा मेसा कूसलहि चिन्तिता ॥ छ 


१1 
चन 
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सिक्खापदा बुद्धवरेन वण्णिता। 
सद्धादिसेसा चतुरो भवेय्युं ।। 
आपज्जेय्य एकपयोगेन' सब्बे । 
पञ्टा मेसा कृसलेंहि चिन्तिता ॥। 


उभो एकतो उपसम्पन्ना । छ 
उभिन्न हत्थतो चीवरं पटिग्गण्ेय्य। 


१. पमणतिकन्तं - स्या०। २. किञ्चि~-सी०। ३. एकप्पयोगेन -पी०, स्या० । 
४. पटिगण्डैय्य ~ रो०। 
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सिया आपत्तियो नाना। 
पञ्ा मेसा कृसलेहि चिन्तिता ॥ 


चतुरो जना संविधाय । 
गरुभण्ड अवाहर्‌ ॥ 
तयो पाराजिका. एको न पाराजिको | 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


" € 


६ २.. पाराज्का{दचॐ .1 
8. 376 २. इत्थी' च अन्भन्तरे सिया, 
भिक्स च बहिद्धा सिया॥ 
चिहं तस्मिं घरे नत्थि। 
10 मेथुनधम्मपच्चया 
कथं पाराजिको सिया। 
पञ्हा मेसा कूसलेहि चिन्तिता ॥ 


तेटं मधुं फाणितं चा पि सपिि। 
सामं गहेत्वान निक्खिपेय्य ॥। 

15 अवीतिवत्ते सत्ताहं । 
सति पच्चये परिभुञ्जन्तस्स आपत्ति" 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


निस्सग्गियेन आपत्ति । 
सुद्धकेन पाचित्तियं ॥ 
20 आपज्जन्तस्स एकतो । 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


भिक्खू सिया वीसतिया समागता । 

कम्मं करेय्यं समग्गसञ्जिनो ॥ 

भिक्ु सिया द्रादसयोजने ठितो। 
% कम्मं च तं कुप्पेय्य वग्गपच्चया। 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 


१. अवहरं - स्या०। २. दत्थ -सी०, रो०। ३. अपत्ती -सी०। 
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गलटद्ल्ञरमत्तन वाचाय भणितेन च। 
सब्वानि गरुकानि सप्परिकम्मानि ॥ 
चतुसद्ि आपत्तियो अगिज्जेय्य एकतो । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


निवत्थो अन्तरवासकेन ।* , 
दिगृणं सद्खाटि' पारुतो॥ 


सब्बानि तानि निस्सम्गियानि होन्ति। 


पञ्टा मेसा कूसठहि * चिन्तिता॥ 


न चापि जति न च पन कम्मवाचा। 
न॒ चेहि भिक्खू ति जिनो अवोच ॥। 
सरणगमनं पि न तस्स अत्थि। 
उपसम्पदा चस्स अकुप्पा | 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 


ट्त्थिं हने न मातरं, पुरिसं च न पितरं हने । 
हनेय्य अनरियं मन्दो, तेन चानन्तरं पसे । 


पञ्टा मेसा कूसलेहि चिन्तिता॥ 


इत्थि हने च मातर, पुरिसं च पितरं हने । 
मातरं पितरं हन्त्वा, न तेनानन्तरं फंसे । 
पञ्टा मेसा 


अचोदयित्वा असारयित्वाः । 
असम्मृखीभूतस्स कर्य कम्मं । 
केतं च कम्मं सुकतं भवेय्य। 

कारको च सद्ो अनापत्तिको सिया। 
पञ्टा मसा कृसलेहि चिन्तिता ।, 
चोदयित्वा सारयित्वा । 
सम्मखीभूतस्स करेय्य कम्मं ॥ 

कतं च कम्मं अकतं भवेय्य । 


१. सच्खाटि -सी०। २. अस्सारयित्वा - म०। 


कूसलेहि चिन्तिता ॥ 
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कारको च संद्धो सापत्तिको सिया। 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता।। 


चिन्दन्तस्स आपत्ति, छिन्दन्तस्स अनापत्ति। 
छादेन्तस्स आपत्ति, छदेन्तस्स अनापत्ति। 
पञ्टा मेसा कूसलहि चिन्तिता॥ 


ध्रा 


सच्चं भणन्तो गरक, मुसा च लहु भासतो । 
मुसा भणन्तो गरुकं, सच्चं च लहु भासतो । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


६ २३. पाचित्तियादिपञ्हा 


8. 371 ३. अधिट्ितं रजनाय रत्तं । 
10 कप्पकतं पि सन्त ॥ 
परिभृञ्जन्तस्स आपत्ति, 

पञ्ठा मेसा कुसरहि चिन्तिता।। 


अत्थ द्खते सुरिये" भिक्खु म॑सानि खादति। 

न॒ उम्मत्तको नच पन खित्तचित्तो ॥ 
15 न चापि सो वेदनद्रौ, भवेय्य। 

न॒चस्स होति आपत्ति॥ 

सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 

पञ्टा मेसा कुसेहि चिन्तिता ॥ 


न॒रत्तचित्तो न च पन ये्यचित्तो। 
20 न चापि सो परं मरणाय चेतयि'॥ 

सखाकं देन्तस्स होति छेञ्ज। 

पटिग्गण्हन्तस्स  थुल्लच्चयं । 

पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता 


नचा पि आरञ्जकः सासङ्कुसम्मतं। 
2 नचा पि सङद्खन सम्मतिः दिन्ना ॥ 





१. सूरिये -म०। २. वेदनटरो-म०। ३. चेतथी -सी०। ४. अरञ्यकं - 
सी०। ५. सम्मति -स्या०। 


२०.३.२३ ] ` पाचिलतियादिषपञ्हा | ३८३ 


न चस्स कल्नि अत्थतं तत्थेव। 
चीवरं निक्खिपित्वा गच्छेय्य अडुयोजनं ।॥ 
तथेव अरुणं उग्गच्छन्तस्स अनापत्ति । 
पञ्हा मेसा कूसलेहि चिन्तिता 


कायिकानि न वाचसिकानि। , ¢ 
स्वानि नानावत्थुकानि ॥ 

अपुन्बं अचरिमं आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्टा मेसा कुसलेहि ` चिन्तिता॥ 


वाचसिकानि न कायिकानि । 

सब्बानि नानावत्थुकानि ॥ 1# 
अपुभ्ब अष्वरिमं आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्टा मेसा कृसलेहि चिन्तिता ॥ 


तिस्सित्थियो मेथुनं तं न सेवे। 8 378 
तयो पुरिसे तयो च अनरियपण्डके ॥ 

न चाचरे मेथूनं ब्यञ्जनस्मिं। 15 

छेञजं सिया मेथुनधम्मपच्चया। 

पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता॥ 


मातरं चीवरं याचे, नो च' सद्कं' परिणतं। 
कंनस्स होति आपत्ति, अनापत्ति च जातके । 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता॥ ९ 


कुद्धो आराधको होति, कुद्धो होति गरहियो । १, 119 
अथ कोनाम सो धम्मो, येन कृद्धो पसंसियो । 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता। 


तुद जराधको होति, तुरो होति गर्यो । 
अथ कोनाम सो धम्मो, येन तुद गरहियो। # 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता॥ 


१. तस्सेव ~ स्या०रो०। २. चे -सी०; रोऽ पोत्थके नत्थि। २. सङ्घुस्स - सी०, 
स्या०, रोऽ। 


(| 


10 


ए. 379 1. 
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सङ्खादिसेसं थुल्लच्चयं । 

पाचित्तियं पाटिदेसनियं' ॥ 

दुक्कट आपञज्जेय्य एकतो । 

पञ्टा मेसा कसलंहि चिन्तिता ॥। 

उभो परिपृण्णवीसतिवस्सा । 

उभिन्नं एकुपज्ज्ञायो ॥। 

एकाचरियो एका कम्मवाचा । 

एको उपसम्पन्नो एको अनुपसम्पन्नो । 
पञ्टा मेसा कुलेहि चिन्तिता ॥ 
अकप्पकतं ना पि. रजनाय रत्तं। 

तेन॒ निवत्थो येन कामं वजेय्य।। 
नचस्स होति आपत्ति) 

सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता।। 

न देति न पटिग्गण्हाति', पटिग्गहो तेन न विज्जति । 
आपज्जति गरस्कं न लहुक, तं च; परिभोगपच्चया । 
पञ्टा मेसा कुलेहि चिन्तिता ॥ 

न देति न परिग्गण्हाति, पटिग्गहो तेन न विज्जति । 
आपज्जति खहुक न गरूक, तं च परिभोगपच्चया । 
पञ्टा मेसा कसलेहि चिन्तिता॥ 
आपज्जति गरक सावसेसं । 

छादेति अनादरियं पटिच्च।॥। 

न॒ भिक्खुनी नो च फुसेय्य वज्जं। 

पञ्टा मेसा कूसरेहि चिन्तिता।, 


तस्सुदानं 


असंवासो अविस्सज्जि, दस च अनुक्वित्तको। 
उपेति धम्मं उभ्मक्खक' ततो सञ्जाचिका चद्रे।। 


१. पादिदेसनीयं - म०। २. न पि-स्या०। ३. पटिगण्हतिं ~ सी, रो०। 
४. उन्भक्खं ~ स्या०। 
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न कायिक च गरक, न कायिक न वाचसिकर'। 
अनालपन्तो सिक्खा च, उभो च चतुरो जना॥ 


इत्थी तेर च निस्सग्गि, भिक्लु च पदवीतियो। 
निवत्थो चन च जत्ति,न मातरं पितरं टने।। 


अचोदयित्वा चोदयित्था, छिन्दन्तं सस्वमेव च। & - 
अधिदट्ितञ्चत्यङ्कते, न रत्तं न चारञ्जक'।। 


कायिका वाचसिका च, तिस्सित्थी चापि मातरं । 
कुदो आराधको तुद, सद्भादिसेसा च उभो।, 


जकप्पकतं न देति, न देतापज्जतीः गस। 
सेदमोचनिका गाथा, पञ्डा विञ्ज्‌हि विभाविताति।। 10 


9: 








१. न सूनासितं -स्या०। २. इत्थि -रो०,सी०। ३. पञ्ञत्ति सी०। ४. चार- 
सिजिकं - स्या०। ५. सङ्घादिसेसका - स्या०। ६. देतापञ्जते -सी०, स्पा०। 
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२१. पश्चवग्गो 
§ १. कम्मवग्गो 


१. चत्तारि कम्मानि। अपलोकनकम्मं, अत्तिकम्मं, मत्ति- 
दुतियकम्मं, चत्तिचतुत्थकम्मं ~ इमानि चत्तारि कम्मानि। कतीहा- 
कारेहि विपज्जन्ति? इश्षानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपज्जन्ति - वत्थतो वा अत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा। 

२. कथं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति ? सम्मुखाकरणीयं 
कम्मं असम्मुखा करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; पटिपुच्छाकरणीयं 
कम्मं अपटिपुच्छा' करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; पटिञ्जाय कर- 
णीयं कम्मं अपटिञ्जाय करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; सतिविनया- 
रहस्स अमूछहविनयं देति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अमृढठहविनया- 
रहस्स॒तस्सपापिय्यसिकाकम्मं करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्म; 
तस्सपापिय्यसिकाकम्मारहस्स तज्जनीयकम्मं' करोति, वत्थुविपन्न 
अधम्मकम्मं; तज्जनीयकम्मारहुस्स नियस्सकम्म करोति, वत्थुविपन्न 
अधम्मकम्मं; नियस्सकम्मारहस्स पन्वाजनीयकम्म' करोति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्मकम्मं; पव्वाजनीयकम्मारहस्स पटिसारणीयकम्म' करोति, 
वत्थुविपन्नं अधम्मकम्म; परिसारणीयकम्मारहस्स उक्खेपनीयकम्म' 
करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; उक्खेपनीयकम्मारहस्स परिवासं 
देति, वत्थूविपन्नं अथरम्मकम्मं; परिवासारहं मृलाय परटिकस्सति, 
वत्थुविपन्न अवम्मकम्मं; मृलायपरिकस्सना रहस्स॒ मानत्तं देति, वत्थु- 
विपन्न अधम्मकम्मं; मानत्तारहं अब्भेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; 
अब्भानारहं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अनुपोसथे उपो- 
सथं करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अपवारणाय पवारेति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्भकम्मं। एवं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

१. अप्पदिपुच्छा - स्या«, रो०। २. तस्सपापिय्िकाकम्मं - स्य०, म०। ३. तज्ज- 


नियकम्मं ~ सी०, रो०। ४. निस्सयकम्मं -रोऽ०। ५. पन्बाजनियकम्मं -सी०, रो०। 
६. पटिसारणियकम्मं ~ सी ०, रो०। ७. उक्खेपनियकमस्मं - सी ०, रो०। 
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३. कथं जत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहाकारेहि 
जत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ~ वत्थ्‌ न परामसति, सङ्घ न परामसति, 
पुरगलं न परामसति, जत्ति न परामसति, पच्छा वा जति टपेति- 
इमेहि पञ्चहाकारेहि अत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति। 

४. कथं अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहा- 
कारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि वि्पज्जन्ति - वत्थु न परामसति, सद्भू 
न परामसति, पुग्गटं न परामसति, सावनं हापेति, अकाले वा 
सावेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि अनस्सावनवो कम्मानि विपज्जन्ति। 

५. कथं सौीमतो कम्मानि विपज्जन्ति? एकादसहि आका- 
रहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति- अतिखुहक सीम सम्मन्नति, अति- 
महति सीमं सम्मत्रति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मत्रति, दछयानिमित्तं 
सीमं सम्मन्नति, अनिमित्तं सीमं सम्मति, वहिसीमें टितो सीमं 
सम्मघ्रति, नदिया सीमं सम्मति, सम॒हे सीमं संम्मन्नति, जातस्संरे 
सीमं सम्मन्नति, सीमाय सीमं सम्मिन्दति, सीमाय सीमं अञज्लोत्थ- 
रति - इमेहि एकादसहि आकारहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

९. कथं परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ” द्रादस्हि आकारहि 
परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ~ चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्ु 
कम्मप्पत्ता' ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति 
सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका सिक्ख 
कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति 


सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू 


कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति, 
सम्मृखोभूता परिक्कोसन्ति। पञ्चवग्गकरणे कम्मे ...पे० ... दसवग्ग- 
करणे कम्मे ...पे०... वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता 
ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मृखीभूता 
परिक्कोसन्ति, वीसतिवग्गकरणें कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता तं 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मृखीभूता पटि- 
क्कोसन्ति - इमेहि दादसहि आकारेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

७. चतुवग्गकरणे कम्मे चत्तारो भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सद्धो कम्मं करोति सो नेव 

१. कम्मपत्ता - म०। 
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कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो । पञ्ययस्णकष्टे कम्मे 
पञ्च भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तोना पि छन्दारहो, 
अपि च कम्मारहो। दसवग्गकरणे कम्मं दस भिक्खू पकतत्ता कम्म- 
प्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो 
सेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो । वीसतिवम्गकरण 
कम्मे वीसतिभिक्खु पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा । यस्स सद्धो कम्मं, करोति सो नेव कम्मप्पत्तो नापि छन्दा- 
रहो, अपि च कम्मारहो | 

८. चत्तारि कम्मानि ~ अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्म, नत्ति- 
द्तियकम्मं, अत्तिचतुत्थकम्मं । इमानि चत्तारि कम्मानि कतीहा- 
कारेहि' विपज्जन्ति? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपज्जन्ति - वत्थुतो वा अत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा। 


९. कथं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति ? पण्डकं उपसम्पा- 
देति, वत्थुविपनच्नं अधम्मकम्मं । भेय्यसंवासक उपसम्पादेति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्मकम्मं । तित्थियपवकन्तकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्न 
यथधम्मकम्मं । तिरच्छानगतं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अपम्मकम्मं। 
मातुघातकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । पितुघातकं 
उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं । अरहन्तघातकं उपस्क, 
वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं। भिक्सुनीदूसक' उपसम्पादेति, वत्थुविपन्च 
अधम्मकम्मं। सद्घभेदकं उपसम्पादेति, वत्थुविपश्नं अधम्मकम्मं। 
रोहितुप्पादकं उपसम्पादेति, वत्थुविपच्नं अधम्भकम्मं । उभतोग्यञ्जनक' 
उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकस्मं। ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उप- 
सम्पादेति, वत्थुविपन्ं अधस्मकम्मं । एवं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१०. कथं जत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति? पञ्चहाकारेहि 
जत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति। वत्थु न प्छ, सद्धं न परा- 
मसति, पुग्गल न परामसति, त्ति न परामसति, पच्छा वा नत्ति 
स्पेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि मत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति । 


१. कतिहाकरेहि - म ० । २. भिक्लुनीदुसक - म०। ३. उभतोन्यञ्जनं ~ म 
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११. कथं अनुस्सावनतों कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहा- 
कारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति-वत्थुः न परामसति, 
सद्धं न परामसति, पुम्गलं न परामसति, सावनं हापेति, अकाले वा 
सावेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

१२. कथं सौीमतो कम्मानि विपन्जन्ति ? एकादस्हि आका- 
रेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति? अतिखुदर्क सीमं सम्मति, अति- 
महति सीमं सम्मन्नति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मन्नति, छायानिमित्तं 
सीमं सम्मन्नति, अनिमित्तं सीमं सम्मन्नति्‌, बहिसीमे स्ति सीमं 
सम्मल्नति, नदिया सीमं सम्मन्नति, समुहे सीमं सम्मन्नति, जातस्सरे 
सीमं सम्मन्नति, सीमाय सीमं सम्भिन्दति, सीमाय सीमं अञ््लोत्थ- 
रति - इमेहि एकादसहि अ!कारेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति। 

१३. कथं परिसतो कम्मानि विपज्जन्नि ? दादसहि आका- 
रेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ~ चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता ते अतागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होति, सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता तं आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होन्ति, सम्मृुखीभूता परिक्कोसन्ति। चतुवम्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होन्ति 
सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति । पञ्चवग्गकरणे कम्मे ...पे ०... दसवम्गकरणे 
कम्मे ...पे०... वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता ते 
अनागत हौन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहरो होन्ति, सम्मुखीभूता 
परिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणं कम्मे यावतिका भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता 
ते जगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मृखीभूता 
परिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति, सम्मुखीभूता परिक्को- 
सन्ति - इमेहि दादसहि आकारंहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्भि। 

१४. अपलोकनकम्मं कति ठानानि गच्छति ? मत्तिकम्मं 
कति ठानानि गच्छति ? जत्तिदुतियकम्मं कति ठानानि गच्छति ? 
जत्तिचतुत्थकम्मं कति ठानानि गच्छति ? अपलोकनकम्मं पञ्च 
ठानानि गच्छति । अत्तिकम्मं नव ठानानि गच्छति । जत्तिदुतियकम्मं 
सत्त ठानानि गच्छति । जत्तिचतुत्थकम्मं सत्त ठानानि गच्छति । 
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१५. अपलोकनकम्मं कतमानि पञ्च ठानानि गच्छति ? 
ओसारणं, निस्सारणं, भण्डकम्मं, ब्रह्मदण्डं, कम्मलक्वणञ्जेव पञ्चमं 
- अपलोकनकम्मं इमानि पञ्च ठानानि गच्छति । अत्तिकम्मं कत- 
मानि नव ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, उपोसथं, पवा- 
रणं, सम्मुति, दानं, पटिग्गहु, पच्चृक्कडुनं, कम्मलक्खणञ्मेव 
नवमं - जत्तिकम्मं इमानि नव॒ ठनानि गच्छति । जत्तिदूतियकम्मं 
कतमानि सत्त ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मति, 
दानं, उद्धरणं, दंसनं, कृम्मखक्खणञ्जेव सत्तम - जत्तिदुतियकम्मं 
इमानि सत्त ठानानि गच्छति । अजत्तिचतुत्थकम्मं कतमानि सत्त 
ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मति, दानं, निगगह, 
समनुभासन, कम्मलक्खणञ्जेव सत्तमं ~ जत्तिचतुत्थकम्मं इमानि सत्त 
ठानानि गच्छति । 

१६. चतुवग्गकरणं कम्मे चत्तारो भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसंसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सङ्खो कम्मं करोति सो नेव 
कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो। पञ्चवग्गकरणे 
कम्मे पञ्च भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सद्धो कभ्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो ना पिछन्दारहो, अपि 
च कम्मारहो । दसवम्गकरणे कम्मे दस भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसंसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स ॒सद्धो कम्मं करोति सो नेव 
कम्मप्पत्तो' नापि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो। वीसत्तिवम्गकरणे 
कम्मं वीसति भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा । यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो नापि छन्दारहो, 
अपि च कम्मारहो। 


६ २. अत्थवसवग्गो 


१७. दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जत्तं । सङद्धसुटटुताय, सङ्कफासुताय - इमे द्रे अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । द्वे अत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दुम्मढकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्वूनं फासुविहाराय - इमे द्वे अत्थवसे परिच्च तथागतेन 

१. सम्मति -स्या०। २-२. न पि-सी०, स्था०। ३. केम्मारहो -सी०। 


२१.३.१८ | ` पर्डत्तवग्गो | ३९१ 


सावकानं सिक्वापदं पञ्जत्तं । दवे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्पराथिकानं आसवानं पटिघाताय ~ इमे दे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्वापदं पञ्चत्त। द्रे अत्थवसं पटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्वापदं पञ्जत्तं । दिद्ुधम्मिकानं "वरानं संवराय, सम्परायि 
कानं वेरानं परिघाताय ~ इमे द्वे अत्थवसे परटिंच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्खापदं पञ्जत्तं । द्रे अत्थवसं पिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं प्ञ्जत्तं । दिदुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं वज्जानं 
पटिघाताय - इमे दरे अत्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्चत्तं । द्रे अत्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। 
दिद्ुधम्मिकानं भेयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय - इमे 
दरे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दे 
अत्थवसे पटिच्व तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं। दिद्रु- 
धम्मिकानं अकृसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकूसलानं 
धम्मानं परटिघाताय - इमे द्रे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्खापदं पल्मत्तं । द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं पञ्यत्तं। गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय - इमे 
दरे अत्थवसं पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। द्व 
 अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । अप्पसश्नानं 
पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय' ~ इमे द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय - इमं 
द्रे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्ञत्तं । 


§ ३. पञ्डत्तवग्गो 


१८. दे अत्थवसं पटिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं 
पञ्जत्त...पे०...पातिमोक्खुदहेसो पञ्जत्तो ... पातिमोक्खदुपनं' पञ्जनत्तं . 
पवारणा पञ्बत्ता ... पवारणाठपनं पञ्जत्तं ... तज्जनीयकम्म ' पञ्जत्तं ... 


नियस्सकम्म' पञ्जत्तं ... पन्बाजनीयकम्मं पञ्चत्तं ... परटिसारणीयकम्मं 


१. भीयोभवाय -सी०। २. पातिपमोक्खटठपनं - सी ०, रो०। ३. तज्जनियकम्मं - 
सी °, रो०। ४. निस्सयकेम्मं ~ रो०। 


10 


25 


8, 386 


८, 224 


8. 387 


[= 


10 


15 


20 


26 
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पञ्जत्तं ... उक्खेपनीयकम्मं पञ्जत्तं ... परिवासदानं पञ्चत्तं ... मूकाय- 
पटिकस्सना पञ्जत्ता ... मानत्तदानं पञ्जत्तं ... अब्भानं पञ्जत्तं ... 
ओसारणीयं' पञ्जत्तं ... निस्सारणीयं पञ्जत्तं ... उपसम्पदं पञ्चत्तं ... 
अपलोकनकृम्मं पञ्जत्तं ... जत्तिकम्मं पञ्त्तं ... जत्तिदुतियकम्मं 
पञ्जन्तं ... मत्तिचतुत्थकम्मं "पञ्जत्तं ...पे०... 1 


§ ४. अपञ्ञत्ते पञ्ञत्तवग्गो 


१९. ...पे०... अपूञ्जत्ते पञ्जत्तं, पञ्जत्ते अनुपञ्जत्तं ...पे०... 
सम्मुखाविनयो पञ्जत्तो ...पे ०... सर्तिविनयो पञ्बत्तो ...पे ०... अमढ्ह- 
विनयो पञ्जत्तो ...पे ०... पटिजञ्जातकरणं पञ्बत्तं ...पे °... येभूय्यसिका 
पञ्जत्ता ...पे ०... तस्सपापिय्यसिका पञ्बत्ता ...प०... तिणतेत्थारको 
पञ्जत्तो सद्धुसुटद्ताय, सद्धफासुताय - इमं टे अत्थवसं पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्यत्तो । दे अत्थवसे परिच्च तथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । दुम्मङ्कूनं पुग्गलानं निग्ग- 
हाय, पेसलानं भिक्ूनं फासुविहाराय - दमे द्वे अत्थवसं पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। द्रे अत्थवसं पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । दिद्ुधम्मिकानं आस- 
वानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय ~ इमे दे अत्थवसे 
परिस्व तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। दे अत्थवसं 

पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। दिद्रुधम्मि- 
कानं वेरानं संवराय, सम्परायिकानं वेरानं पटिघाताय-डइमे द्रे 
अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
दिद्ुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्पराथिकानं वज्जानं प्रटिघाताय - 
दमे दे अत्थवसें पिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । 
द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकनं तिणवत्थारको पञ्चत्तो 
दिदुधस्मिकानं भयान संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय - 
इमे द्वे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं तिंणवत्थारको पञ्जत्तो। 
दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
दिद्रुधम्मिकानं अकृंसलनं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकूसलानं 


१. ओसारणियं - सी°, रो०। २. अनुप्पञ्ञत्तं - स्या०। 
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ध्मानं पटिघाताय ~ इमे दवे अत्थवसे षपरटिच्च तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्त्तो। दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्जत्तो । गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्सु- 
पच्छेदाय ~ इमे द्वे अत्थवसे परिसच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको 
वञ्बत्तो । द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिंणवत्थारको 
पञ्जत्तो । अप्पसन्नानं पसादाय,* पसन्नानं ` भिय्योभावाय-इमे द 
अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पजञ्जत्तो। दवे 
अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं . तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय ~ इमे टे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 
सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 


६ ५. नवसङ्कहवग्गो 


२०. नवसङ्हा ~ वत्थुसङ्गहो, विपत्तिसङ्खहो अपत्तिसङ्खहो, 


निदानस ङ्गहो, पुगगलसङ्गहो, खन्धसङ्खहो, समुद्रानस द्गहो, अधिकरण- 
सङ्कहो, समथसङद्धहो ति। 

अधिकरणे समृप्पन्ने सचे उभो अत्थपच्चत्थिका' आगच्छन्ति 
उभिन्नं पि वत्थु आरोचपेतब्बं। उभिन्नं पि वत्थुं आरोचापेत्वा 
उभिन्नं पि परिज्ञा सोतन्बा। उभिन्नं पि पटिञ्जं सुत्वा उभो पि 
वत्तव्वा ~ “अम्हाकं इमस्मिं अधिकरणे वृूपसमेपि उभो पि तुदा 
भविस्सथा'' ति। सचे आहंसु - उभो पि तुदा भणस्छाटा'' ति, 
सङ्केन तं अधिकरणं सम्परिच्छितब्बं'। सचे अलज्जुस्सन्ना होति, 
परिसा उन्बाहिकाय वूपसमेतब्बं। सचे बालुस्सन्ना होति, परिसा 
विनयधरो परियेसितवब्नो येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन 
तं अधिकरणं वूपसम्मति। तथा तं अधिकरणं वृपसमेतञ्बें । 

वत्थु जानितब्ब, गोत्त जानितब्बं, नामं जानितब्बं, आपत्ति 
जानितन्बा । मेथुनधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं च -पाराजिकं ति 
नामं चेव आपत्ति च। अदिन्नादानं ति वत्थु चेव गोत्तं च -पारा- 
जिकं ति नामं चेव आपत्ति च। मनुस्सविग्गहो ति वत्थु चेव गोत्तं 
च - पाराजिकं ति नामं चेव आपत्ति च। 

१, अत्तपच्चत्थिका -रोऽ०। २. वत्थु-म०। ३. परिच्छितब्बं-स्या०, रो०। 

४. जानितन्बा - सी ०। 

५० 
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उत्तरिमनुस्सधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ गृहशर््ः ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

सुक्कविस्सदी ति वत्थु चेव गोत्त च-सङ्खादिसेसो ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

कायसंसग्गो ति वत्भु चेव गोत्तं च ~ सद्खादिसेसो ति नामं 


„ चेव अपत्ति च। 


10 


दुट्‌टुल्लवा्वा ति वत्थु चेव गोत्तं च -सद्धादिसेसो ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

अत्तकामं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सद्धादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सञ्चरित्तं ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ रन्छ्टलूोो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सजञ्जञाचिकाय कुटि" कारापनं' ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्खा- 


 दिसेसो ति नामं चेव आपत्ति च। 


16 


20 


2 


महल्लक विहारं कारापनं ति वत्थु चेव गोत्तं च~ सङ्खादि- 
ससो ति नामं चेव आपत्ति च। 
भिक्खुं अमूलकेन पाराजिकन धम्मेन अनुद्धंसनं ति वत्थु चेव 
गोत्तं च - सङ्खादिसेसो ति नामं चेव आपत्ति च। 
भिक्वुं अञ्जः+॥४एस्म अधिकरणस्स किञ्चिदेसं लेसमत्तं 
उपादाय पाराजिकेन धम्मेन यदुष ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ सद्खा- 
दिसेसो ति नामं, चेव आपत्ति च। 
सङ्खभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
नस्सज्ज-` ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्खादिससो ति नामं चेव 
आपत्ति च। 
भेरऽःनुवत्तकानं भिक्लूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ सद्व^प्स्सो ति नामं चेव 
आपत्ति च। 
 दुव्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सद्धादिसेसो ति नामं चैव आपत्ति 
च । 
१-१. कुटिकारापनं ~ रो०। 
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कु लदूसकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च - सद्धादिसेसो ति नामं चेव 
आपत्ति चं ...प१०...। 
अनादरियं परटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करणं ति वत्थु चेव गोत्तं च -दुक्कटं ति नामं चेव आपत्ति ५ 
चा ति। “ ~ 
तस्सुदान 


अपलोकनं जत्ति च, दुतियं चतुत्थेन च। 
वत्थु .जत्ति अनुस्सावनं, सीमा परिसमेवः च॥। 


सम्मुखा पटिपुच्छा च, पटिञ्जा विनयारहो । 
वत्थु सद्घुपुग्गलं च, जति" न पच्छा जत्ति च'।। 10 


वत्थु सद्धुपुग्गकं च, सावनं अकालेन च। 
अतिखुहूकाः महन्ता॒ च, खण्डच्छाया निमित्तका ॥ 


बहिनदी समुहे च, जातस्सरे च भिन्दति, 
अज्ज्रोत्थरति सीमाय, चतु पञ्च च वग्गिका।। 


दस वीसतिवग्गा च, अनाहटा च आहटा। 15 
कम्मप्पत्ता छन्दारहा, कम्मारहा च पुम्गला॥ 


यण्छधट् = पञ्ज्वदुानं, सत्ति च नवठानिका'। 
नत्ति दुतिय सत्तदानं* चतुत्था सत्तठानिका ॥ 


सुट्टु फासु च दुम्भडक्‌” पेसला चा पि आसवा । 


वेरवज्जभयं चेव, अकुसलं गिहीनं च। ` 
पापिच्छा अप्पसन्नानं, पसन्ना धम्मदुपना। ४. 390 
विनयानुम्गहा चेव, पात्तिम एप्त च ॥ 


 ?. सीमपरिसमेव -सी०। २. वत्धं - सी ०। ३-३. नत्ति पच्छा नत्ति वपे -स्या०; 
स्मत्तीनं पुच्छा त्ति च -रो०। ४. अतिषुह्‌ा। -सी०, स्था०। ५. पञ्चठातं -सी०। 
६. नंवहरानिका ~ रो० । ७. सत्तठाना -सी०। ८. दुम्मड्क्नं - सी ०, स्या०, रो०। 


३९६ 
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10 
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पातिमोक्छं च ठपना, पवारणं च ठपनं। 
तज्जनीया नियस्सं च, पन्बाजनीय पटिसारणी'। 


उक्खेपनपरिवासं, मूलमानत्तअन्भानं । 
अेसारणं निस्सारणं, तथेव उपसम्पदा ॥ 


अपलोकनमत्ति'* च, दुतियं च चतुत्थकं। 
अपञ्जत्तेनुपञ्जत्तं , सम्मृखाविनयो सति ॥ 


अमक्हपटियेभुय्य, , पापिय्य' तिणवत्थारकं । 
वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं पुग्गलन च॥। 


खन्धा चेव समुदाना, अधिकरणमेव चं। 
समथा सङ्कहा चेव, नामञपत्तिका तथाति॥ 


परिवारो निद्वितो । 


पारिवारपाकि निदिता । 


१. पन्बाजनिय पटिसारणी ~ रो०; पन्बाजपटिसारणीौ - सी ०, स्या०। २. मूलमान- 
तञ्भानक- स्या०। ३. गपलीकननत्ती ~ सी०। ४. अप्यञ्छत्तेनुपञ्यत्ं -सी०, स्या, 


रो०। ५. पापिय-स्या०, म०। 


अं 


अकम्मासानि, सीकानि 
अकिरियतो समुदिता, आपत्ति 
अकूसलकम्मपथा, दम॒ 
अकूसलहतू, तयो 
अक्कोसवत्थूनि, दस 
अक्कोसाधिप्पायो 
अखण्डानि, सीरखानि 
अगतिञगमनं 
अगतिगमनानि, चत्तारि 
अगारवा, कति 
- छ 
अचिरवतिया, नदिया 
अचेखको 
अच्छरिया, अद्र 
अच्छिहानि, सीलानि 
अञ्जन्याकरणा, पञ्च 
अञ्जभागिया, अनूवादाधिकरणस्स समथा 
~ आपत्ताधिकरणस्स समथा 
- किच्चाधिकरणस्स समथा 
~ विवादाधिकरणस्स समथा 
अञ्जभागियो 
अतिक्कामेन्तस्स 
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